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समालेचना 


(१०) 
विलोकते द्वी महिला--मनोरमा, 
ज++ नितान्‍्त मेरा मन सुग्ध दो गया। 
भनो अमा की निश में चकोर ने, 
लखी कत्ना को टि-कला-निधान की ॥ 
(२) 
लतावली शैशिर वायु से दता, 
खिले यथा वायु लगे बसनन्‍त की। 
स्त्रियाँ अ्विद्या-हिम से दता तथा, 
प्रफूलल होगी इस के प्रचार से ॥ 
(३) . 
सनोरमा की कल शीर्षकावतल्ी, 
सुरत्न की खंहति है गुणान्विता। 
बनी उसी से यद रत्नमांकिका, 
गले बिराजे मद्दिला-समाज के ॥ 
(४७४) 
कुधोखना क्यो मन में बनो रहे, 
करस्थ है जो महिला मनोरमां। 
प्रसून की दो नवबाटरिका जहां, 
चहां न दुर्ग न्घि कभी रुकी रहे ॥ 


पू्‌ 
नदों खभी भूषण झँ हे मिल्ले, 
वथापि है चित्त विमाहिनी बड़ी। 
मनोशरूपा मित-भूषणा-सती, 
बताइए क्या मन मोद्दती नहीं? 
“-रॉामचरित उपाध्याय | 


२ 


्रटह्ट्रल्डहि्द्रिईस स्लेटिलि 


(| सूसिका 
क्र वेट सेल स्ंडिसलि2 हू 


गख्ख 


ट््र्ड 


प्यार चहिनो ! इससे पहिले “कन्या-कोमुदी? नाम की 
पक साधारण पुस्तक जिख कर मैंने आपको कुछ तुच्छ सेवा 
की थी ।यद्यप्रि उक्त पुस्तक के विषय में मुझको आप लोगों 
का कोई विच्ञार डिसी लेब द्वारा विद्त नहीं हुआ, तथोपि 
उसकी माँग स्री-जगत्‌ में ज्ञिल भाँति जारी रद्दी उससे छुझे 
, सन्‍्तोंष है । अब यह “मद्दिला मतोरमा” एक दूसरा लघुतर 
उपद्यार आप लोगों के द्ल्िबदला।ब के ब्विए सेवा में उप- 
र्थित करने का साहस करता हूं। यदि इससे आप लोगों का 
कुछ मनोरक्षन दो सफेगा ओर आप लोंग कुछ शिक्षा लाभ 
कर सक्रेगी दो में अपने को बड़ा वड़भागी समभ्ूूगा। 


से चाह मान की सुझकों न कुछ परशंसा की | 
घपेस एक छिंत कामना आर्यकुल खुबंशा की | 
'घिनीत-- 
बेजनाथ सद्दाय । 


:४ परिचय 
शा फल? 

प्रस्तुत पुस्तक के लेखक उन रखण-बाकुरों में से एक हैं 
जिन्होंने उन्नीसवी शताब्दी के अन्तिम समय में स्त्रियों की 
शिक्षा तथा स्वतन्‍्ञ्ता के लिये देश के संकीर्ण विचारों की 
विऋटत कटक से घोर युद्ध आरम्म किया था। पहिले आप 
उदूं के मैदान में थे परन्तु जब प्रयाग के प्रसिद्ध पंडित खुद- 
शेनाचार्य्य ने सामाजिक कुरीतियाँ के विरुद्ध अपना सुदर्शन” 
प्रेल चल्लाया तब आप अचानक हिन्दी के कार्य-क्षेत्र में दिख- 
साई पड़े। उसी समय आपने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक कन्या 
कोप्ुदी' की रचना की ।. 

कन्या कोमुदी के विषय में मुझे इतना द्वी कहना है कि 
देवी” तथा 'लद॒मी' के पवित्र पद्‌ तक पहुँचने के लिये एक 
स्त्री में जिम जिन गुर्णों के विकाख को आवश्यकता है कन्या 
कौमुदी' में उन सब का समावेश है। साथ दी प्रत्येक निवन्‍्ध 
फे नीचे लखऊरऊ ने उनीथविषय की एक एक सुन्दर कद्ानी 
जड़ दी है । लेखक की रचना चातुरी यहीं देखने में आती 
है। समय बिताने के बहद्दाने से सी जिस कन्या ने इस पुस्तक 
को एुक वार उठाया कि फिए यद्द उसकी सदेल्ली--उसको 
अध्यापिका-उश्तकी कामधेनु बन जाती है। 

कन्या कौप्ुदी के विषय में एक पंडित जी मुझसे बडुधा 
कहा करते थे कि लेखक ने लेखनी को सोहन-मन्त्र से अमि- 
सन्त्रित करके इस पुस्तक को लिखा दे । बात यद थी कि उनकी 


(२) 


घुक छोटी सी लड़की इस पुस्तक के इतने प्रेम से पढ़ती थी 
कि यद बुद्ददुकाय पुस्तक उसे कंढाञ् दो गई थी। पुस्तक को 
कद्दानियों के सखुनाते समय वह बीच वीच में प्रसंगानुसांर 
उनके पात्रों की प्रशंखा तथा निन्‍्द्रा भी किया करती थी। 
यच्चां के हृदय तक इस प्रकार पहुँचनां साधारण बुद्धि का 
काम नही है | यह किसी अलौकिक कवि प्रतिभा ही का काम 
है।जो हो, अभी हमारे देश में सभ्यता तथा संस्कृति 
( एएीं४3607॥ बाते (एपॉपा8 ) का इतना विकोस. नहीं 
हुआ है कि ऐसी पुस्तक घर घर में स्थान पा सं्के | समय 
आंवेगा जब ऐसी पुरुतके प्रत्येक कन्या के लिये खोजी 
जायेगी । इस अवसर पर एक प्रकार से यद्द कद्दा जा 
सकता है कि इस पुस्तक का पर्याप्त प्रचार इआ | 
प्रस्तुत पुस्तक लेखक की दूसरी कृति है । आज उसी का 
द्वितीय संस्करण पाठकों के द्ाथ में है। इस पुस्तक में लेजक 
कदि के प में श्राता है। यहाँ कवि का वह विहंगम रूप 
नहीं है जो शल्य गशन में उड़ान भरता है शोर मनमाने गौत 
गोता है। यद कवि उस विनीत बुलबुल के समान है-जिसने 
किसी घर से लगे हुए उपवन में अपना घोंसला बना लिया 
है और चहीं कलियों से अपनी फुरियाद छुनाया करता हे । 
कम्याओं के लिये, कुल ललनाभं के लिये यद्द कवि दिन्दी में 
शिक्षा प्रद्‌ साहित्य की खूष्टि किया करता हैं। इस कविने 
अपनी प्रत्येक कविता किसी न किसी शिक्षा था छुघार के 
उ्ेश्य से हो लिी हे । यद पुस्तक विविध विपयों से सम्पन्न 
है इसके अतिरिक्त स्त्रियाँ के जितने साम्रजिक स्वरुप द्दो 
सकते हैं रेखक ने सब के दिखलाया है। प्रायः प्रस्थेक खो 
अपना भ्वरूप इस पुस्तक में देख सकती है | ये स्थरूप सादे 


(३) 
ओर सच्चे हैं। इनकी सादगी और सक्ताई हा म इनका 


सब कुछ है। देखिये, एक साल अपनी बह से किस प्रकार: 
अपना दुखलडा रो रहो हे 

प्घुझ पर दया करने को जब तुकसे मुहल्ले चालियाँ | 

कहती है ठब तू नाम पर दे कर मेरे सो गालियाँ॥ 

चमका के मेरी ओर डंगरी होके टेढ़ी अड़ में। 

कहती दे ऐसी सास को मैं कोक दूँगी भाड़ से ० 


कहिये, केसा झुन्दर शब्द-चित्र है ? पढ़ते समय जान 
पड़ता है कि हम छुछ देख रदे है । यद वचद्द चित्र हे जिखकेः 
यही कृषि खीच खकता है। अहा ! इसकी सादगी | इस 
सादगी पे कौन न मर्जाय या ख़ुदा? ध्यान से देखिये 
इसकी सादगी, सच्चाई ओर सफाई में किसी उस्ताद का 
दाथ नजर आता है। * 


इन कविताओं के विषय में मुझे यही कहना है कि यदि 
ये किसी सांहित्यजश्ष को अरुच्चिकर जान पड़े' तो थे इतना ही 
जान कर सन्‍्तोष करें कि ये कदितायें आमोफोन की रिकड्ड 
नहीं है जिसमें किसी दूसरे की ध्वनि सरो गई है ये साथा- 
रण बाँस की बाँखुरी है जिखमें यह कवि अपने हृदय की 
पवित्र उमड् गो को अपनी तय में गाता है ६ पुस्तक का द्वितीय 
भाग गद्यमय है | शिक्षा की दृष्टि से इस साम का महत्व बहुत 
बढ़ा चढ़ा है। चिशेष क्या--पाठक तथा पाठिकाये स्थय॑ 
देखेंगी 

पुस्तक की भाषा के विषय में यहाँ यद्द बतला देना बहुत 
ही आवश्यक जान पडता है-कि अम्थकर्ता को इस बात का 
खदा ध्यान रहा है कि पुस्तक की भाषा बोल चाल की भाष/ 


(४) 


को चूमती चले | बलात्कार पडित्य-प्रकाशन अथवा लाहि- 
' व्यक्त नद-क्रिया से प्रन्थकर्ता को कुछ सम्बन्ध नहीं रहा है । 
सुझे,यंहाँ इतना ही कहना दै कि प्रचलित परिमाज्ित हिन्दी 
तथा इसे पुस्तक की हिन्दी में उतना द्वी अन्तर हैं जितना 
अद्ददास और सुस्कुराहट में यो धर और चाँदनी में होता है । 
अच्छा हो यदि पाठक मुझे यदाँ यह कहने को शआाज्ञा दे कि 
इस पुस्तक की भापा ठोऋ बेखी ही है जै नी कुछुम-कोमल 
हृदयवाली ललनाओं के लिये चाहिये ! 


अन्त में इल पुरुत क के शानतुद्ध, मानवृद्ध, वयोचुद्ध लेखक 
के विपय में यद कहते हुये परिचय समाप्त करता हूं कि 
आप एक उदार विचार के पुरुष हैँ | 'झआप का हृदय सम- 
चेदना का एक साम्राज्य है। आप की नम्नना, सज्ञनता तथा 
चामिकता मनन करने योग्य है। अपने स्व वांच से शाप लब 
को प्रसन्न कर लेते हैं। आप से मिलने से यद्द पता चल्नता है 
कि इस जमाने में भी कुछ लोग रद्द गये ह। इस समय आप 
इतिहास प्रसिद्ध कुलोन काथयरुथों की बत्ती साग रपाली ज़िला 
चलिया के एक प्रलिद्ध साग के कुल-पति है । 


“राम लिद्दालन सहाय श्रीवास्तच्य, मधुर 
मुख्तार, चलिया। 
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महिझा मनोरसा 
( पत्चम-साग ) 


१--विनय 


स्वामी का दीन-द्यालु नाम खुखदाई 
सुन कर में प्यारे शरण तुस्हारो आई। 
है तुम्हे दोम का खोज, मुझे दाता का, 
क्या द्वी झुन्द्र संयोग वना है वबाँका।॥ 
तुम शभ्रम्ो जानि जनि दहिता अन्य घरा की , 
में तो हैं सता दीन भरतमाता की। 
जिसकी सब सम्पति, सत्व, तेज, वल सारे 
चैन, ज्ञान, सान खब गये काल पर वार | 
भारत में जेखी हर्गति अवलाओं कौ 
नहि सड़े नांवदानों के भी कीड़ो की। 
यह आय भूमि है जहाँ मान हम सब का 
लक्ष्मी देवी का पद्‌ देकर होता था॥ 
तह आज नरक की खान नारि कहलावें , 
वस यही चाहता जी पताल धस जावें। 
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शिक्षा संवार की रही से हम अधिरकारी 
तो चुथा यद्दों क्यों सिरञ्ञी जाति हमारी॥ 
हे कुछ पैसे जोनारि पक्ष करते हैं 
पर वे भा लांकाचार देख डरते हे। 
है आज निराशा-धरा नारि-तम छामे 
विन दया-समोर तुम्दारे कौन उडाये॥ 


उसमवकपनाओ हर ०] पु विकमणाक 


२---विनय 


हे दोन बन्चु | शरुणाकर भाव कब धरोगे 
हम आय नारियां पर अब कब दया करोंगे। 
कद से यहाँ की अवला डुल भार ढो रही हैं , 
उ्न्धतों में जकड़ी त्रयताप भोगती हे ॥ 
अति क्र दुए भिदेय आंचार देश दाले , 
कण कण सता रहे हे फॉलसी गते में डाले। 
आगे धढ़ें तो अंकुश, पौछ्े कठिन कटारी , 
दाये निशल तीद्ाण, बाय विकर कुठारी ॥ 
देखो दरिद्रियों फोदायज सता रहा है, 
परिणाम जो भयंकर पेसा दिखा रदाहे। 
चदहिने हमभरी जल जल सरखाक जा रहीं हें , 
करायी सदी की रीत देखों चला रही ६॥ 
जीवन हमारा! दाता ज्ञिस हाथ में समपित, 
सस्यमाय गुण परभ्पर न मरना के वाच परिचित । 
ऋषि रीति शुचि स्थयम्पर विपरीत हो गई है , 
स्पार्थानता पमारी इस भाँति सो गई है ॥ 


दि्न्य 


कैदी बनी हैं घर में ढोरों से वहीं कम हैं , 
आकार मांनवो है फिर भी मनुज नहीं हैं । 
सब आस मन की टूटी देखीं सभा कमेटी , 
परिणाम-शन्य ल्क्बी बातं, सुधा लपेदी ॥ 
मभझाधार में पड़ी है नेया प्रसो! हमारी 
तुम इसको पार कर दो आई' शरण तुम्दारी ॥ 


३--विनय 

दयानिधे जगदीश ! मेरी चिनती यही 

जो चाही जग नाथ मुझे रखना अभी 

तो मैं माँगूं जोड़ ज्ञुगल कर यह दया , 
चट सम्पति-सस्पन्न रखो दांता खदा॥ 
प्रथणथ धर्म की दंक न हूदे प्राण से 

तन धन से प्रिय लगे और खनन्‍तान से। 
दूजी सम्पति शान्ति दया कर दीजिए , 
मन का आतुशर भाव प्रभो | हर लीजिए। 
सस्पति स्यास्थ्य अमूल्य दीजिए तीसरी , 
जीवन मरण समान, बिना जिसके हरी! 
चोथी, बिद्या मिले बढावे ज्ञान को 

झौर सिखाये हमे - आत्म सम्मान को ॥ 
पंचम सम्पनि, अथ करी विद्या मिले. 
भारत का दारिद्र शीघ्र जिससे टले।! 
छुठवी सम्द्ति नांथ कुशादा हाथ दो, 
मत उदार निःस्वाथ' जगत के साथ हो।॥ 
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जब तक बनो रहे यह देह 
(१) 


चिन्ता में सानत्वना सूति बन जब मुझके देते हो धीर , 
चञ्चलना के विपम ताप में जब बनते हो शाश्त समीर | 
घोर निराशा में आशां बब जब मेरे घर आते हो 
तप्त दृदय-तल पर जब मेरे शीतल जल बरसाते हो। 


(२) 
नोका रूप दीख पड़ते हो विपद-नीर-निधि में जब पास , 
दया दृष्टि से खो देते हो जब मेरे मन के सब बचास। 
धो द्तेद्दो लज्लित होकर राने पर जब पाप कराल , 
हल्का कर देते हो मोनलस अभयदान देकर तत्काल || 
(३) 
तब जैसे प्यारे लगते द्ों, वैसे नित्य लगे प्यारे 
सुख विलास की चकाचीत्र में नयनों से मत दो च्यारे । 


गवित मत द्वोने दो! भ्रम वश कभी सुभे अपने वल पर 
हाथ तुम्दारा द्दी नित दस प्र रक दसा पल्ल पल पर !।! 


- (४) 
जब में जटिल जांत में दुःख में फेस कर तुम्हें पुकारू नाथ ! 
पर तुम किसी माज से मुझ पर घरों न निज करुणा का द्वाथ । 
तव भी चित में भ्रोन्ति न व्यापे लगा रहें चरण में नह, 
माँएू यही दयालु! दान में जब तक बनी रहे यह देह।॥ 


ऋष्नकामाक हु. पे 4 सककाणक 


माता 


साता 
“+-+२+०३४६३४०४४५५८८०००-०-- 


(१) 
जननी | तेरी उपम्रा तुझ बिन तीन लोक में कद्दीं नहीं , 
सागर की उपमा सागर बिन कभी किसी ने कद्दी नहीं । 
खामगझोी रचना की जिस दिन प्रकृति कोष भें भरी गई , 
उसमें सार असूल्य रल मातृत्व-कला द्वी घरी गईं॥ 


(२) 
विश्व विकाश रूप जननी हैं, हैं जननी जग जीवन-दा , 
अयडज, पिएडज आदि ख॒ष्टि की जननी ही हैं जन्‍्म-प्रदा। 
उत्पति, पालन विकट कार्य के जो न शीश जननी धरती , 
कैसे इल आकाश गर्म में सूर्ति जगत की लख पड़ती? 


(३) 
जग विस्तार सूल जननी हैं आदि शक्ति की आदि खुता , 
हैं सब पूज्य समान मुझे पर तू विशेष मेरी मातान 
मन में भी नव माल निरन्तर कोन मुझे था रख सक्ता? 
पर तू ने सानन्‍द्‌ गर्भ में रखा सीप में ज्यों मुक्ता॥ 


(४) 
३ # ५ 
ब्रह्मचय घारण कर तू ने मन इन्द्री लब दमन किया, 
सम्तुद्ित हृदय विकार याखना जान ज्ञान से शमन कियो। 
गमन किया शाश्वत स्वधर्म पथ सदाचार ब्यवद्दार किया, 
क्रोध ऋूरता त्लोभ गर्भ तज पघिनय शील आधार किया ॥| 
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(५४) 
चीरो का इतिद्दास पढ़ा आचार उना खत पुरुषो का + 
थर्म धुरन्‍धर, के मंचीर घर, देंश-छुमन आदशों का। 
यह अनूप श्रत मेरे ही वल्वार तु तू ने घाश,; 
जिससे जन्म जगत में जननी | प्रकट सुभसे गुण सारा) 
(६) 
काल कए सम भसच बेदना के सुभसे ही पाया था, 
धर सब से पहिले तू द्दी ने हर्पित हृदय लगाया थो। 
भूल गई सब शूल, जाने खिल गया कमल का प्यारा फूल ; 
झाशय रूप जलाशय में जननी! तेरे जीवन सल-छूल ॥ 
(७) 
सुझे पालते जननी! तू. ने जैसा कप्ट फलेश सदा। 
तीन लोक में विन जननी जो फहे “सदा” वह घझूढ़ मद ! 
कौन समूल त्याग ख़ुज अपना मुझे छुज्ली पल पल करता , 
भ्राप ताप से तप कर तिल तिल कौन मुझे शीतल करता ॥ 
प्र 


तन मन घन तू ने मेरे दित ठुण समान भी लखा नहीं , 
झरी | कौत करद्ध फल बिएदा का था जोद ने चजा नहीं ! 
नहीं डाज्न जल की चिन्तो की नींद नयन से ई किया + 
तनिक ताए रक्त दिंत पेट तू ने तर भरपूर: किया ।। 
(&£&) #ु 
ओऔीष्म, शीत, वर्षा प्रकोप से छंण कट मुझे बचाती था ; 
ब्यजन, वस्त्र, संचे-्छत्र आप ही मेरे हित बन ज्ञाती थी । 
जब जब त्‌ ने मुझे गोद में जननी | संग झुलओा था, 
मीठी थपकी दे दें लोॉरी था माँ मुझे छुपवा था। 


माता 


( १० ) 
चह सुख नींद स्वप्त में भी फिए सुझे आज त्तकजमल्ा-नदा ; 
कलित कली वद खुख- विलाख की कभी आज़ तक खिली नहीं। 
घुभे सुशुत जान जननी ! शद कार्य विवश जो गई कहीं , 
कमठ दृष्टि रखती थी मुझ पर तित्ल भर भूली कहीं नहीं ।॥ 
(११) 
कर ले काम ऋाज करती थी डर से रहती भेरे खंग, 
मांतो हृदयस्थल से मुझ तक लगी हुई थी प्रेम सुरक्ष । 
पल भर भी तू ने जननी ! उस समय कहाँ विश्राम किया ? 
मेरे दी सुख चिन्ता में रव सदा खुबद से शाम किया ॥ 


( १३ ) 
कभी पिल्लाया दूध झखुधा सम कभी झुलाया लेकर गोद , 
कभी तेल का मदन तन में, कभी रचा-ऊुछ बाल विनोद । 
अरे जननि ! तू अटल पभाण पण से करती थो पालन प्यार , 
पर मैं अ्रधम तुझे देता था नित मल सूत्रों का उपहार॥ 
( १३ ) 
वह भी अति विशेष जब ठुख मय माघ पूल की, दा जननी | 
अ्धे-गता अति शीत प्रदा होती ऑधियारी थी रजनी | 
शीतल जल कर से छूते मांनो चिच्छू डेस जांता था, 
तू धोती थी मल्रिन चह्म पर सुख प्रसन्न दिखलाता था॥ 
( ९४) 
डसके भी तू ने मानो सौसाग्य-चिनह्न अनुमान किया , 
घृणा कष्ट के तिल भर तूने नहीं हृद्य में स्थाव दिया। 
बार दिया तूने मेरे द्वित अपने सब झुख संखसारी,, 
विक्ष्ट वेदना मेरे छ्वित के देतद लगी तुककफे प्यारी॥ 
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( १४ ) 
किसी समय जब मेरे तन में प्रकट हुई कुछ व्याधि बड़ी , 
तब ठो तुझकाो सारी दुनिया अन्धकार मय दोख पड़ी। 
दाना पांनी छोड़ रह्दा करती थी मेरे पास पडी, 
१ सो से जल-घार चह्ाती ज्यों सावन की लगी भझड़ी ॥ 
( १६ ) 
जा जिसने वत्काया तू ने मेरे लिये किया उपचार , 
देवाराधन दवा दान सब तू करती थी वित्त विसार। 
मन में कहती योग-सिद्ध कोइ पुरुष दया दिखला देता, 
जे! मेरे रच्चे के अपने तप से अमर बना देता।॥ 
( १७ ) 
गुप्त वासना मन की, तन की पीर सताती थी मुझके , 
कह तो सकफ्तता था न हदय की व्यथा रुलाती थी मुभकी 
जननी ] उस अज्ञान भेद्‌ के तुझे विन कौन परखता था, 
कौन द्रवित-चित करुणा-कम्पित हाथ शीश पर रखता था ॥ 
€ है ) 
नाना युक्ति यत्न से सुझभे कौन साल्वना था देता? 
कौन पलन्न सुझे करने के विविध खिलोने ला देता! 
तोता, मैना, काग दिखा कर कोन मुझे बद॒लातों था? 
माखन मिश्री कौन चखा कर मन का ताप घटाता था? 
( *'&) 
तृ ही थी जननी ! तुझ बिन यह करुणा, दूया, शील किसमे 
इतना ऋद्धिव कलेश उठा कर पर हुख ठढुवन नेम फिसमें ? 
किसमें पेसी अऊ्भनव ममता ? फ्िसमें ऐसा गृढ सनेद्द ? 
कीस किसी पर कर स्किता है ? जम में पेला निर्मल सेंह ॥ 


चल 


श्री 


माता , भ्् 


( २० ) 
आगे कोई ताप न व्यापे सुझे--यद्दी चिन्ता करती, 
टुनिद्दारी की कुटिल दृष्टि लग जाय न मुझे डरा फरती। 
इसी प्रान्ति वश अभिमंत्रित बहु जन्त्र गले बँघचातो थी , 
श्याम बिन्दु कज्लल का भी तू मेरे शीश लगाती थी.॥ 
(२१ ) 
जननी | सिर का काला टीका कण्ठ देश का यन्त्र अनूप , 
माता की ममता के कैसे दिखलांते थे खझुन्दर रुप ? 
तनिक उदास देख कर मुझको किस मन में होता था त्रास ६ 
किस कर की ताली बजती थी ? किसकी चुटकी मेरे परेस-? 
( २२ ) 
गौत मनोहर कौन सुना कर मुझे प्रसन्न पराता था? 
कौन मधुर स्वर-यन्त्र बजाता? लट्ट, कोन नचाता था! 
होता था आनन्द किसे ? जब में था विकसित द्वो जाता , 
वह में भूल नहीं सकता हैँ तू दी थी मेरी माता! 
( २३ ) 
तू उतलच त्योद्दर आदि में कैसा मुझे सजाती थी? 
सोने की पुनत्ली सी मेरी अद्भुत छुदा बढ़ाती थी। 
फिर चकोर बनती थी [जननी | मसुझके चन्द्र बना करके , 
विकसित द्वो जाती ज्यों नलिनी शशि के दशन पा कर के ॥ 
( २४ ) 
जननी ! मेरे बाल-केलि में तू कैसा खुख पाती थी? 
जिसके पीकर मदमभाती सी सब हुख दूर वहाती थी। 
मेरे बयन तोतले क्‍यों तू छुनती नहीं अघाती थी? 
क्या तेरे हृत्सर में आकर -प्रकति रूधा बरखांती थी? 
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२५ ). 
फौन बतावे स्वाद के चहद ८ देरे बिन मेरी जननी ! 
जननी ही जाने तो जाने क्या जाने रवि-गति रजनी ! 
अपना ही अनिष्ठ करने के जब में कभों मचल्ता था, 
तू परिणाम सप्रेम लखाती मेरा क्राघ्र उच्नह्षता था।॥ 
(२३) 
नाना भाँति कुदाता था में जननी !- तुझे सता कर के , 
पर तू ने कुछ हु ख न माना त्रिकसित मुझे मना कर के। 
तेरे ऋण से अपना जननी! में केंत्े उद्धार करूँ? 
क्या ऐसी सेचां है जग में ? जिससे प्रति उपकार करूँ ।॥ 
( १० ) 
चार धघरूँ क्‍या वस्तु जगत की ? श्रतिशय तुच्छ दिखाती है , 
तेरे प्रेम पियूष घार में तूथ समान बह जातो है। 
जिस लाकन से पाखन कर के तू ने मुझझेा बडा किया , 
अबल दशा से अपना चल दे इस दुनिया में खष्ठा किया ॥! 


२ 
चोल बताया, चाल जाय उसे लखायी सबततू ने , 
रहन सहन व्यवहार जयत का ज्ञान बताया सब ते ने। 
घर्म कम का सत्पथ जननी ! पीछे कीन बता सकता ? 
झरूढ़ दशा में कौन मूठ नर मुझे मनुष्य बना सकता! 
(६ &) 
हो सकता है तन मन घन सब तेरी सेवा में लाऊँ, 
पर बह भाव कहाँ से लखऊँ? ऋण-रसीद केले पाऊ !? 
सुभ सा भेम पुनीत जगत में दिया ईश ने किसे बता ? 
आग को भी लुक पर चारूँतोभी जान तुच्छ माता | 
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है प्रणतथ पाल दयाल । कुछ कद्व निज डुज़ दाल ॥ 
झखुनि दीजिये प्रभु ध्यान तुम विन न और ठिक्रान॥ 
हम नारि ञ्रति बल द्वीन | विधि नाम अबज्ञा कीन॥ 
स्वाधीवता अधिकारें । नहिं मिलयो प्रभु तब दार॥ 
जग प्रकृति दुस्तर भार | सिर घरेड अतिह आगर ॥ 
पुनि आय जन्मी तहाँ।है भूमि झ्वारत जहाँ॥ 
जेदि देस की अस रीति | कछु काल ते विपरीत ॥ 
वनि नीच अछुध निकाम। रदतों अनाहत बाम ॥ 
दें मुनित को परमान। यहि भाँति कदृदि' अजान ॥ 
नारी नरक की खान। इनको तजे कल्यान ॥ 
इनको. करे विश्वास ।सो लद्दे जग बहु चास ॥ 
जो अमिय जान लुभाद्दि | तो पाय त्रिष मरि जाहि' ॥ 
पशु ढोल शूद्र गंवार | तिय ताड़ना अधिरार॥ 
यइई भूडई ते निस्तार | केदि भाँति पाव गँवार ॥ 
फर्म, परारशर, चवबन । सान्‍्डील, श्रज्ञी, जबन॥ 
छुनि वप्रास जग विख्यात | सब कदहत हरि सात्षात॥ 
अन्नी, वसिष्ठ, कणादि । भगु, गग॑ भौत्स आदि॥ 
रहे कौन मुनि दिनु नार। जिन कियो नदिं तिय प्यार ॥ 
नहिं नारि होतीं शौन। मुनि बन्द जनतीं कौन ॥ 
ज्ेद्दि भवन नहि तिय बास। खब क॒द्दत प्रेत निवास ॥ 
श्रुति चार वार पुकार। अ्रस कहत निज मति सार ॥ 
तिय खुभमग फलनदातार । कामार्था धर्म झधार॥ 
जेंदि' भवन भामिनि बन्द | आदर न पाव अनिन्द ॥ 
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तहँ बिदित तोनों ताप ।कुषि देति लद्मी शाप ॥ 
तेद्दि तियन को अपमान । निगमागमसें न प्रमान ॥ 
यह नई रीति अनीति। मुनि-मत न भ्रुति नहिं नीति॥ 
अति कुबुध सूरख लोग । नित मति रचो यद ढाँग ॥ 
निन्दृद्दि' तियन दे तान । निज्र दोप नहि पहिचान ॥ 
रखि तियन को तम्र माहि। विद्या पढ़ावत नाहि'१ 
गुन जान धर्म सुनीत | मन बुद्धि करदि' पुनीत ॥ 
तिन की न शिक्षा देदहिँ। तिय को,अजस सिर लेदि॥ 
जैसे वेंधे घर ढोर ।तस नारि हू इक ओर ॥ 
यहि खुप्टि को कुछ हाल | नदि जानती वहु वाल ॥ 
यहि देस को क्‍या नाम | जन्मी जहाँ ये बाम॥ 
पूछहु जो उनसे जाय। मुँद ताकतीं मुसकयाय॥ 
श्रुति विदित नारी घर्म /तिन कर न जानदि' मम ॥ 
अस जहाँ अत्याचार । लद कस सुलक्षण नार॥ 
फिर दोप उनका कौन । अरोपद्दी सठ॒ जोन ॥ 
नि८ज्ष नेन पद्ठधी वँध। नहि' देखते खल अंध॥ 
जहँ नारि शिक्षा रीति। बुध रची जान खुनीति ॥ 
सो देख कैसे आज । जनु विश्व के सरताज॥ 
सुख, सभ्यता, सत नीति | धन,घ्रान्य, विभव, विभूति ॥ 
जग सगत चहूँ दिशि जोति। जस इन्द्र पुर में द्वोति॥ 
प्रभु दीनबन्धु. दयाल | यदि देख कर अख द्वाल ॥ 
हम नतारि वर्ग समूह | ढठुख सद्दत अ्रति प्रत्यूद ॥ 
अजहे दया उमभाय | हरि मसूढ़ता, समुदाय ॥ 
दीज हृदय असल श्ान। जेदि पुरुष होदि सुन्ान॥ 
पहचानि अपनी भूल ।तजि टेक छुख को सूल ॥ 
निज बालिका प्रिय मान | दे तिनद्रृह्िं विद्यर दानव 


हमारा भारत 


अबला खुधार विचार। नित रहें हिंरंदेय थार ॥ 
नारी सुधरि जब ज्ञाहि नर हू रहें खुल मोाँहि॥ 
नहि तो चत्मा यम घाम।भूखए्ड भारत नाम ॥ 
यदद सूज्ञिबात अपील लिखी वेजनांथ घकील ॥ 
नदि. मिदनताना लीन्द ।बस सुफ्लिसी लिख लीन्दर ॥ 


हमारा सारत 


गजल 
सारे सुवन का भूषण सारत वतन हस'रा। 
हम सब भ्रमर हैं इसके यह कंज्भुबन हमारा ॥ 
विधि ने इसे बनाया घुखरूप विश्वभर का | 
आदर्श है जगत का भूतत्न-रतन हमारा ॥ 
चह शैलराज द्ग्गज उत्तर खड़ा है मानो। 
बरह्म। का सनन्‍तरी है, कप्ताः जतन हमारा ॥ 
नदियों अनेक, मील अगनित तलाव लाखों । 
जिनसे बना है ननन्‍्दन-बन सुख सदन हमारा ॥ 
स्वाद औ' सुगन्धवारे, फल फूल अन्न सारे। 
तिन से भरा पड़ा है, भुखएड बन हमारा ॥ 
घी, दूध, तेल, शक्कर, घट्रस व राम रख भो । 
ऊनो कपास, रेशम, अलंछी, व सन हमारा ॥ 
बूटी, जड़ी, व औषध अमृत व घिष सभी कुछ । 
कफेखर, कपूर, चन्दन महल करन-हमारा ॥ 
शोर, विचित्र सज्ञी, बहुछाल, खाल, कैला | 
डप धातु, अष्धघातू, ओ! नो रतन हमारा ॥ 
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किस देश को मुयसस्‍्सर हैं स्वप्न में भी ये छब । 
जी चाहे जिश्चका खाले पर आदिधन घमारः ॥ 


सत, सभ्यता, सुविद्या, सदभुण, सुनीति, सतपथ । 


सब ने यहीं से सीखे चेला सुषन हमारा ॥ 
भूगोल भर में देखो आँखे पलार अपनी । 
भारत है विश्ववोषफ सच्चा बचन हमारा ॥ 
कहती है मातृ भूमी, अद्भुत उदार शीला । 
४विश्वोपकार फे हित संक्रप तन हमारा ॥ 
सम्तान सब दुखी हैं बिन श्रत्न जल हमारी । 
कंगांल हो गया है यद्यपि भवन दमारा।। 
पर जोन अन्न में दूँ भूखों मर विदेशी। 
आहार जग को देना अविचल हे प्रन हमारा ।7/ 
धनि धन्य गमातृ-भूमी महिमा कह कहाँ तक | 
तेरे प्रताप से जग कृत-कृत्य जन दमारा ॥। 
शत, शत, शताब्दियाँ से डु्देंव दुष्ट पापी । 
सच भाँति कर थका है नलशिखद लन हमोरा ॥| 
पर मातृ भूमि, तूने केले बचा लिया दे-- 
यह आर्य-जांति-गोरव ओऔ”? कुल बरन हमारा ॥ 
भारत नहीं किसी का, हम इसके यह हमारा | 
इसकी जुमी श्मारों इसका गगन हमारा। 
दी जान पूर्चओं ने इस जन्‍्म-भूमि के हित। 
संसार जानता है विख्यात रत दमाराज। 
हें ईश शेषशायी धद दिन हैय.द्‌ जब छुम-| 
फद्दते थे औध, मधुरा, गोकुल, भवन हमारा ॥ 


लोरी 


इस देश को मिटा कर क्या यश तुम्हे मि्ेंगे | - : ... ' 

किख को भला कद्दोगे यद्द चरित-बन हमारों । 
ज [ [3 

युग पाणि जोर विनती है बैजनाथ की यह । 


फिर जन्म दो तो भारत द्ोवे खदन हमारा ॥ 
१-जलेारो 
प्यारे बच्चा ) खोजा, सोज।। सुख की निदिया तेरी हो जा ॥ 
हँसता उठे पुकारे “मैया?। बलि जाऊँ अरु लेऊँ बलैया ॥ 
मुँद चूमूँ ओ' गोद बिठाऊ । तुझे अस्त सम दूध पिलाऊँ ॥ 
दूंगी छोटे बड़े खिलोने।हाथी घोड़े बन्द्र बौने॥ 
मवखलन मिलिरी खाँड़ खिलाऊँ। गोरस ताजा तुझे पिल्ाऊं ॥ 
तू ऋषियां की है सन्‍्तान | जिसका जग में गड़ा निसःन ॥ 
है ऋषि रक्त भरा रग रग में । परम पविन्न- अनुपम जग में ॥ 
आये चंश का तू है ढोटा। जगज्ञात सब जिनसे छोटा॥ 
कपिलदेव,गौतम,पात्तञ्ञ न्न | व्यास,कंणाद,गर्ग,सुनि-शाणिडल ॥ 
जयपु नि भुछु ओ' भसारहाज | अतन्रि, अंगरादिक ऋषिशज ॥ 
और अमित घिख्यात घुनीश | ज्िकको जगत नवाता शीश॥ 
जिनकी रची स॒ विद्या ध्याय | दोता चकित विश्व समुदाय ॥ 
रघछु दुलीप हरिचन्द्‌ महीश । शिवि,द्धोच,पृथयदु अविनीश॥ 
अजुन भीम युधिप्ठिर बीर। करण द्रोण भीषम रण-छीर ॥ 
तेरे ही पुरुषा थे प्यारे। भारत-जननो-स वन छुलारे ॥ 
जिनका वल-चिऋ्रम-चिस्तार । कद्दत न पावे णारद पार॥ 
उदय अररते लो उद्का राज | उनको कछिन नहीं कोई काज ॥ 
घर्म छुरनन्‍्५र सत ब्रतथारो। परम उदार हुगत द्वितकारी ॥ 
शूर-शिरोसणि सदा कहाते | कभी न रण में पीठ दिखाते ॥ 
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ईलछु वीच जिन बाँघा सेतू । विदित राम हैं रघुकुल केतू । 
( कद्दती कद्दती हुईं अधोर | बेटा उठे कलेजे पीर ॥ ) 
भारत सू देवी सुन वेद जिसकी गोद बीच तू लेटा ॥ 
तेरे परुषों की है माता। हम सब की है अन जल दाता ॥ 
सुजला सुरूवा सुन्दर देवी | जगत पूज्ञिता सद॒गुण सेत्री ॥ 
उनको थी यह अ तिशप प्यारी । जन्म-भमि महिमा जगभारी ॥ 
तू भी इससे करना प्रेम | यही सदा खुजनों का नेम ॥ 
अब तू इन का नाम निशान | तुझ पर निर्भर उनका मान ॥ 
वेद वही सपूत कद्दावै।जों पुरुषों का नाम चलावै ॥ 
पढ़ लिख कर पणिडत दोजाओओ। देश देश की विद्या लाओ ॥ 
शिल्प कला के सीखो भरह्ञ | यन्ज बनाओ रंग बिरंग ॥| 
करि व्यायाम खुबल-विघ्तार । श्‌र॒चीर वत साहस-घार ॥ 
वनिज्ञ करो धन खूब बढ़ाओं | खेती करो धान्य उपजञाओ ॥ 
द्रिद्रता पदिलि कर दुर।अन ध्रत जन से दो भरपूर ॥ 
नीति धर्म में बनो अडोल | फिर जम में हो बाला बोल || 
आये जाति का दीपक बाला | छुख दारिद्र यदाँसे टाल ॥ 
छुम पर मात-भूमि की आशा | कभी न दहोवे उसे निराशा ॥ 
सुझन खछुवां भारत जननो के | भाई चहिन जानना नीके।॥ 


सब विधि उनसे प्रेम बढ़ाना | सारत वेडा पार लगाना ॥ 
धवैज्ञनाथ” गावे यह लेरी | सेते समय जगाने के री ॥ 


. २--लेरो- १७ 
२--लेारो 


आ मुनुओँ, इक लोरोी गाऊं, शान खिखाऊं, नींद बुलाऊँ। 
खेल कबड्डी कूद कुदांन, पड़ो गिर दोड़ो मैदान ॥ 
स्रेलो गंदां मारो टॉड, फाँदो उछुलो बाँधों फॉड । 
धूल लगाओ कर लो डणड, बनो शूर रणवीर प्रचएड ॥ 


गुण सीखो, देखे संसार, आदर पाओ ओ! सतकार | 
सकक्‍खन मिस्लो स्लीर पुलाव, मोटा कोटा सब कुछ खाब ॥ 
बाला, माला, कंठा, गराप, तेल फुलेल, लबिन्डर, सोप । 
दरा, लत, पीला, चदकोला, गोटा, पहद्दधा चस्र रंगीला॥ 


यह सब कभो न अह्ूल लगा ओ, बिटियाँ का मत रूप चनाओ। 
मरदाँ की शोभा हथियार, शुण विद्या उनका शझ्ञर॥ 
सदाचार च्छि में नित धारो, आय॑ जाति का धर्म विचारों । 
सच बोलो यद्द बड़ा धर्म है, क्ूठ बोढूना पाप कम है।॥ 


शील बड़ों की बड़ी निशानी, यद्दी बढावे कुल का पानी । 
दया सकल धर्मों की माता, जग यश देइ अन्त जग त्राता ॥ 
छमा छुत्र जब सीख बिराजे, कलह बेर खल देंखत भाजै | 
सदा रखे। सन्तेष चिक्त में, खुख्ी रहे! प्रभुदत्त चित्त में ॥ 


कभी आलसी बने न भाई, आलखस नहिं सन्तेष कद्दाई। 
पर उपकार देंइ यश जग में, तन धन समय लगे यद्द मग भें ॥ 
सद्‌। देख की करे भलाई, देख-छुधार सूल मजुसाई। 
जिनके देख, समाज न प्यारा, जन्मा ब्यर्था भूमि का भारा ॥ 


| 
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लेभ लहर में कभी न डूबा, भारी वेड़ी इसके चूके ) 
यद्दी सिखावे हिंसा चोरी, घात फरावे मित्रन के री॥ 
क्रोध पाप का घूल कहावे, आप नखे अरु आन नखावे । 
डाह कभी मत सन में आना, चित का कालिख इसके जाने ! 


हृदय जता कर करे सियाद, छिन २ मुंद्द से निकले आह | 
जिसको बेर कलह की बान, उसको निर्भय कभी न जान ॥ 
चद्द नर शान्ति कभी नद्धि पावे, खटके में दिन रैन गयादवे । 
लारी नहीं नीति से खाली, रण लो चहिनो बच्चों चालो ॥ 


बन गग रै2९ ०-०० 


बच्चा 
सो उद्दा है प्यांरा बच्चा जेसे नच विकसित अरविन्द । 
माता का मुँद ताक रद्दा है माता भी उसका मुख चन्द ॥ 
भुकी हुई नहनहें के मुँह तक प्रेम छन्द कुछ गाती द्ै | 
जैसे प्रमरी खिले फूल पर अपनी बीन बजाती हैं ॥ 
माता का वद लाज्ञन लख कर रद रद्द कर मुसकाता है | 
मानों खिल खिल मच्जु कञ्न फिर सम्पुट हो हो जाता है ॥ 
भोला भाला झुन्दर लाला कभी खुनाता हे हुड्लार। 
कभी परस कर कोमञ् कर से कर्ता है अम्मा को प्यार ॥ 
हुमक हुमक कर फेलाता है. द्ाथ गोद में आने को। 
ठुनुक छुजुक कर ब्रित बोखे कद्दता है दूध पिलाने के ॥ 
धन्य प्रकृति हैं. तेरी मद्दिमा कौन बतावे वारापार ; 
इस अखार में सार लखाना हे तेरा द्दी अर्भुत कार ॥ 





च्छ 


आज नहों कल १३ 
आज नहीं कल 
मानव उन्नति के मग में इक कपटी ठग नित रहता है ॥ 
डस पथ के पथिकोँ से बद्द यो कान में कुक कुक कद्दता है ॥ 


अजी अभी यह काम टाल टक दिल बद्दलाओ चैन करो। 
आज नहां कल कर लेना मत फोम काम रट मुफ्त मरो ॥ 


दुनिया के सघ काम नित्य के किससे नित्य रूपड़ते हैं । 
घड़ियाँ में दोने वाले भी पड़े मद्दीनों खड़ते है ॥ 

न को तोड़ों, ऑख फोड़ो, दिल दिमाग का नाश करो। 
होगा वही लिज्रा जो विधि ने सदा उसी की आश ऋझरो ॥ 


इसी तरह बद्दका करके वदद मटिया मेक्त मिलाता है। 
बड़े बड़े उत्सादी जन को सब्ज बाग दिखलाता है ॥ 
इस जग में कितने क्ष्णाद ओऔ' कपिलदेव गोतम हेतते। 
जे इस ठग के फनन्‍दे में वे समय सम्पदा नहि' खेते ॥ 


इस कराल कपटो ने जिसके “आज नहीं कल” सिखलाया। 
जाने उस रखातल में इस खल्न ने छुल्ल 5र पहुँचाया ॥ 
खबरदाश प्यारी बहिनों यह गुर चोर है खब लखों | 
समय-रलल का यद्द तहकरः हे धेय्य-पाहरू संग रो ॥ 
फिर इसके बेताल समझ कर जब आवये तब “थ” कर दो। 
ओर पढ़ो यद मदद मन्त्र फिए झुँद पर उसके “छू? कर दो ॥ 


“आज करन्ती श्रभी करूंगी काल्‍द करन्ती आज । 
भाग भाग रे प्रत भद्या खल पापी श्रालस-राज ॥” 
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समय को समाले चना 


हम तुमसे पूछेंगे बद्धिना तुम समय काल जे खुनतो हे।। 
ते। इसकी समरालोचना क्या है कभी इसे भी गुनती हे। ॥ 
यह अबिरल समय-समुद्र-प्रवादह शिखी के रोके नहि' रुकता ॥ 
इक पल जे इसका बीत गया नह मिलता मने दिये मुक्ता ॥ 


यद्द काल परिन्दा पक्षी है हरदम उड़ता ही जाता है। 
तिल भर इसकी गति रोक सके केाई बीर नजए नदि आता है॥ 
चाण क्षण का दी रालाल समझ ऋर व्यथे इसे तुम मत खेाझो । 
इस काल चक्र में बने से कर ले। गद्दरी नीदे मत सेाओों ॥ 


इस काल क्षेत्र में कर्म-कृपक जैसा ही बीया बोता है॥ 

चेसा द्वी फल उस बीज बेल में फल कर दर्शित होता है । 
विषबीज अ४र विप फल फलता शुभ बीज श्रमर शुभ फल प्या 

कुछ खेती करो सुकीति बीज से बिन ऋर मिलो काल क्यारी॥ 


बस किया यद्दधीं कृपि कर्म अमर जग में सीता साविच्नी ने । 
जे अब तक उनकी विमल कीति गाते फिरते है जने जने ॥ 
कितने दिन वीते सीता ओऔ, खाविन्नी को शुभ कम किये । 
चह काल सता अरब कहाँ २ यह कांति विचारो तनिक हिये ॥ 
पर जब जब उनको कीति कथा दम लोग कान से ख़ुनते है । 
तब तब खुकीति की दिव्य छुटा मानों सम्पुस्त दम शुनते है ॥ 
इतिहास जीवनी-दर्पण में प्रतिविम्व नजुरु जो आता है। 
चह उन्हींकीतियों दी का हैजो कर्म बीर कर जांता है ॥ 
जो च्ण में होता भंग कहो उस तन की आस भल्ला क्या हैँ । 
जो फरना है चद आज़ करो कल का विश्वास भत्ना क्या है॥ 


मैं और भ्रमपी ' रहे 


यह काल कौतु क्री सूबधार जग इसको नाटक शाला है| 
ऋतु छुद्दों। नवेल्लो नटी रंगीली साल पलाउज वाला है॥ 
हैं पतल,क्तण,घडियाँद्विल,महीने,ल खासखी इस नट-दुल के। 
जो थोड़ा थोड़ा नाच नाच कर छिप जाते हैं टल टल्न के ॥ 


पर छुद्दों छरीली कुछ जम जम कर छुमर छुम नाच दिखातो हैं । 
तब साल परज्ावज़ बाले से बस एक ताल दिलवाती हैं ॥ 
जो दर्शक बेठे शाला में उनका यह तान खुनातो हैं। 
दिल खोल के द्रस लाभ ले लो हम लोग झभ घर जाती है ॥ 
यह मद सोचो हम जाती है तो नई छुत्रीलो आधेगी। 
चंद आचेगी भी तो मालूम नहीं क्या कला दिखावेगी॥ 
रस्या वह तुम्हे सुधा द्ोगी या विषरस कातल-प्रदा दोगी। 
जो अमी लाभ लेबथा दो लेलो प्यारे कर्म बीर योगी ॥ 


सें और म्रधरी 


तू पद्म-प्रेमिनी बन कर प्रमरी फ़ूज् फूल का रख चखतोी । 
तू प्रेम प्रणात्री लांछनि है प्रेमाभिमाव तू क्यों रखती ॥ 
इल प्रेम पवित्र देव को तू ने घृणित उपास्य बना डाला। 
बस इसी पाप से कल्लुषित कामा | तेरा अक्ल हुआ काला ॥ 
यह पीला सा घव्या# ज्ञो तेरी गदेन पर दिखल्ाता है। 
चद गूढ रहरुय कल्लंकित कौरति का तेरे द्रलाता है ॥ 


#ट्टम कविता से अमरी को गदुंव पर जा पीछा» घब्बा हे वह प्रेस 
को कछा का चिह्न है जिसका पीछा रड्ग होता है सबूत यह है कि प्रेम के 
प्रभाव से प्रेमी का झुंह पीला हो जाता है। इससे प्रेम कछा का रद्भू 
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हैं. कला प्रेम को पीत वरन, प्रेमी मुख-दुति बतलाती है। 
चह मंगल सूर्ति कल्ला तुक से अपमान निरन्तर पाती है॥ 
सम्लानि वही तव तच रूएी ऋकालीदह की तह जाती है । 
उसकी द्वी ललित ललाद झलक कुछ २ बाहर दिखिलाती है ॥ 
फया लघुकरि | तूने पाठ धेम का सात खसप्तुन्द्र पार पढा । 
खग घयी विदेशी दवा तुझे भी भारत की जल्‍मी रस्या॥ 
क्यों आये रमणियों से मित्र तूने प्रेम समस्या नहिं हल की । 
जो और नही वा पढ़ लेती पुस्तक द्मयन्ती ओ, नल की ॥ 
या सीता की, सावित्री की, धा रतन सेन की नारी की | 
जयचन्द्र छुता पृथिराजञ्-प्रिया या सती-रत्न गान्धांरी की ॥ 
है आये रम खिर्यों सा पतिप्रेमादर्श कहाँ भूमणडल् में । 
पति जीवित प्रेम पियूष पिये विछुड़े तब भस्म करे पल में ॥ 


७ 
न्-न्_्ग्ग् पैजन> कक 


भोरत-सन्देश 


उठ ज्ञागो, भारत महिलाओं, अब भोर हुआ संसार जगा। 
तम घोर अविद्या-रजनी का, मिट गया ज्ञान का भानु उगा॥ 
भू मण्डल में दै घुम मच्री, सब आप आए को चौकस हें। 
फोद हमसे आंगे वढ़ न जाय, सब्र लगे इसी घुन में बस हैं ॥ 
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पीला कहा गया है २ चस प्रेम की मंगल-मृति-कछा प्लमरी के अनिष्ठ प्रेम 
ख्यवहार से अपमानित होकर भूमरी के काले शरीर रूपी द॒ह में रछानि 
से इयनी जाती है । सत्र तो डूब चुकी है केबल लककाट पर उसका कुछ 
ऋछक बाहर से दिखाई दे रही हैं । ॥॒ 
-लेश्लक 


भारत-खसंर श श्रे 


यर अमरीका, जम॑न फिरांल, इज्लैंड जगत से कहते हैं-- 
“हम उन्नति पथ के चपल मुसाफिर सब के आगे रदने है ४ 
संसार हमारा आश्रित है, पर भारत है सब से बढ़ कर । 
खई तक जब हम देते है, सब सींता यद् अपना गूदर ॥ 


है हमही सभ्य, साफ दमही, हम उद्योगी व्यवसाई हैं। 
है शेष ज्ञगत सब दन्चुज, मनुज्ञ दम योरप के ईसाई है ॥ 
अब अशन,वलन,फेशन, फरनोचर,--ल भी हमारा भाता है । 
खनि द्ाव भाव बर्ताव हमारा, जग को सदा लुभाता है ॥ 
है खेल कूद में भी देखो, विज्ञान कलादिक भरे हुए । 
सब भद्द खेल जिहालत के, हैं पड़े किनारे धरे हुए ॥ 
दै रहन सहन में उज्ज्वलता, ओऔ, शुढ-प्रबन्ध में चमक दमक | 
चूया शुध्र समाज प्रणाली है, क्या रीति रस्म से विमलमलक ॥ 


दम खुता बह पत्नो को अपने बढ़िया नाच सिद्धाते है। 
फि रघुर खिला कर गान, मोहनी-सूरत उन्हे बनाते हैं॥ 
इस ललित युक्ति से बड़ा बड़ा, हम लोग श्र सुलभ्ताते है । 
नित् हाव साव ओ' सुन्दरता, का अचरज मूल्य बढ़ाते हैं ॥ 
सुन्दर घर बर कन्याओं को, इलऋला कुशलता से मिलता | 
जो दख लुभांया एक बार, फिर फला कहाँ चद है टलता ॥ 
हम चुश्रि बलसे भुज वल जीत,ओ"'कल-बल ब्रिन कर काम करों | 
ले सूत मसाला औरों से, गढ़ शुद्धकर अपना नाम करें ॥ 
रुई, रेशभ, सज्जी, चमडा, औओ, खनिज इसरे देशो से । 
से सहज दष्म में मोल, जित्दे ये पेदा कण कल्ेशों से ॥ 
ईफेर तन वुन कर रचि रंग रंगा कर सुन्दर दस्तु बनाते है । 
तब उन्ही विदेशी लोगों से, दस गुना दाम चुकवाते है ॥ 
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हैं बिजलों, वायू, व्योम, चारि, ओ' चन्द्रि सकल मेरे बस में। 
यूरप वरुन्द्रा के हम अधिपति, शेष मेदनी भी कस में ॥” 
श्रव भारत क्या कहता,है सुन, लो, घोसी धीमी बोलो में । 
है सोेग अस्त शोकांकुत रोता जेले पड़ा खटोली में ॥ 


"अब हाय हाय कया करुं विधाता, किससे अपनी पीर कहूँ ॥ 
हा कव तक अंग अंग की पीड़ा, लगातार दिन रेन सहूँ ॥ 
अब जल। गला सब रक्त सांस ठठरी भर तन में बाकी है । 
तनिस पर भी सदमे नित्य नये, जो मुँद खोलूँ शुस्ताखी है ॥ 


दे दीववन्धु) क्या दिन दिखलाया,त्या से क्या मेरी गति की | 
सब से ऊँचे एर बिठा मुझे अब, सब के चरन तले घर दी ॥ 
हमहों थे जब में सभ्प शिरोमणि,विद्या,वल, धन, धर्म घनी । 
पर अब इमकांवे हँलते है, जो कभी रहे थे पशु -श्रेन्ी ॥ 
ज्ञिन आचरणों को घृर्णा दृष्टि से देश देख “छी”कद्दा किये | 
झब उन्हों कलाओं फे अभाव से, हम असभ्य है कहे गये॥ 
कया काल चक्र को कठिन चाल है, विधनता कैसे खेल करे। 
फल घूर लगे थे जिस घर में,अब उसी मदल में रत्न भरे॥ 


जो भवन रल का खान बना था, आज वहों कूड़ा करकठ | 
परिवर्तन कला प्रकृति को कैखी काम करे अदुछुत चटपट ॥ 
पर ये दिन मेरे बयों बिगड़े हा, कहते दिल भर आता है । 
झौ' पीर फलेजे में उरती है, शोक सिन्चु लद्दराता हैं ॥ 
मेरे उस छुए खुश्नन डुयेधिन ने द्वी मेरा लाश किया | 
प्रिय पाण्डव धर्म धुरन्धर मेरे पुत्रों से हठ कलद्द रचा ॥ 
घस उसी समय सन्‍्ताव शिरोमणि मेरे मटिया मेल हुए । 
उस युद्ध छोत्र में घर्म समझ कर तन तजिसव सुरलोक गये | 


भांरत-सन्द श २५: 


नाना विद्या, नाना पौरुष, न(ना गुण मय चुधिबल दारे ॥ 
प्राचीन, ज्ञान, विज्ञान कला के बेत्ता सभी गये मारे ॥ 
दा जिस उन्नति का सूये सुर्तों ने सदियोँ में चमऋाया था ।' 
जिस त्ह्म बय्य के तप बल से वह अद्भुत तेज बढाया था ॥ 


स्वर्गीय धर्म दद शीर्य अलौकिक बिशद्‌ नीति विज्ञान कला । 
अखद्धत गुण विद्या शिल्प निपुण जैसा उनने था फेलाया ॥ 
चैला अब तक भो कहो भल्ला किस सभ्य देश ने है पाया | 
पर हा जगदीश | कठिन तेरी गति विकट अगम तेरी माया ॥ 
वे सब विद्याएं लोप हुई औ' साथ पढ़ाने वाले भी। 
कोई भी ऐसा नहीँ बचा जों उनको तनिक संभाज्ने भी ॥ 
फिर ऐली विपदा आने पर जो हुई न वह कैसे होतदी।' 
दुर्भाग्य अधोगति वीज समय पाकरके कहद्दो न क्‍्याँ बोती ॥ 
बस उसी समय से अवनति की दृढ़ ध्वजाद्सारी छाती पर | 
फहरातो है दिन रात सुनो यद्द शोक कथा मेरी चित घर ॥ 
यदि पूछो दोना था जो कुछ चद्द बीत गया अब बनलाओ । 
अब कैसे तेज तुम्हारा फिर भी घढ़े युक्ति वह द्रसाओ ॥ 


तो उत्तर भो उसका सुन लो बस एक यतन है जान रखो | 
माताय मेरी अचनी पर पहली सी दो तो सब कुछ हो ॥ 
जब माताएँ गुण चिद्या से, सब भाँति सुशिक्षित दो जायें । 
तब पुत्र पुरातन वल्ल, विद्या, ओ' घर, घीरता सब पावें॥ 
फिर जैसे जल्दी बिगड़ा था, चैसे ही जल्दी खुश्वर चलने । 
संखार देखता रह जावे फिर, ज्यों की त्याँ यश ज्योति बले ॥ 
नईद धर्म हमारा कच्चा है, नहिं रदन खददन की रीति बुरी । 
नदिं खान पानमें कोर कसर, नईदि रंस्मों की है नीति बुरी 
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पर विगड़ा जो कुछ है वह यह, हम नियम सभों का भूले गये। 
घट रीति, रस्म ओऔ' धर्म कम हें उलदटे पुलटे चरत रहे ॥ 
हम सममझ वूक कर आज खसुधारें तो सब ठीक नज़र आदचे। 
जो भद्दापन है आन मिला, वह मिट कर निमंत्व दो जाये ॥ 
जाकर मदिल्लाओँ से कह दो , खुझ भारत का सन्देश ज़रा । 
बस आल ठुन्दीँ पर लगी हुई है. रो देखा सब से दुख ॥ 
छाती एर अपनी रख करके, इसने नित तुमक्षो पाला है । 
कुछ सेवा फरो दया कर नर्दि तो भारत काल हवाला दे ॥ 


बहू का बिलाप 


यद्ध इक बध्ू का खास से सम्बाद है खुन लोजिए, 
खुन कर समाज़िक दु्दशा पर ध्यान अपना दौजिए। 
“हे सासजी !जब मातुग्रद्द से में विदा होने लगी, 
सब स्नेहपूर्ति खुमात के मित्रमिल भगल्ले रोने लगी। 
फिर चिलप कर कंपते हुए खर से लगी कहने कि माँ ! 
इल बालपन में निद्ध/ण बन कर कर रही दा क्यों जझुठा ? 
तब सरल करुणाकर हृदय पाषाणुप्रय क्‍यों दो गया ? 
दासी से ऐला क्या हुआ जा प्रेम तेरा खो गया? 
जननी वही में हूँ तेरी पाणोँ से भी प्यारी नली, 
जिसको कहा करनी थी “'जीवन-मान लर मुक्ता चली! । 
पल भर जिसे दग दृश रखना था तुझे कैसा कठिन, 
जैसे तड़पती मीन सूखे सर, थिकल हो, बएरि दिन । 


बह का विलाप 


3008 हे 
मेरा मलिन झुख मात जब तू देख के ह्वती थीः जुण, 
'बिन्ता भरी ले गोद में मुत्र चूम ये बद्तो गिरा -- 
पतेरे गुलाबी गाल पर क्यों याँ उदाखी छा गई? 
मैं वार दूँगी प्राय जो तिल्न भर भी त्‌ दुख पा गई। 
मन मैल तज, हिय हर्ष कर, हृदू-नमन्दनी प्यारी खली, 
हँस दे तनिक चब्द्रानन ! खिल जाय नत्िनी की कली |! 
जब सूर्य निकले प्रात सो जाती थी में कुछ देर तक, 
आकर के लिरदाने मेरे तब तू दिखातीथी भलक। 


अति प्रेम पूरित मधुर रूवर से तू जगातठी थी मुझे, 
ओऔ' विमल खत्‌ उपदेश द्वितकर यो छुनाती थी मुझे ,-- 
«“उठरी मेरो प्यारी ललो! यद्द समय सोने का नहीं, 
पेसा मनोहर दृश्य फिर अब आज़ होने का नहीं। 


मुनिवर गये है यो बता जो धात जगते है खदा, 
शदतो नहीं उनकी कभी संखार में सुख खसम्पदा। 
उठ तो अरी बिद्लो ! मेरी हँखतो हुई आमांद से, 
कर नितक्रया, मुह हाथ थो, मिलजा हमारी गोद से । 
में कट कटोरा भर पिला दूँ दूध ताजा प्यार से, 
आजाय तन में तेजश्न जिसकी शक्ति के संचार से | 
यदि खेल में उलकी रहा करती थी मैं ऊब भूल कर, 
ठव समय भोजन का निएख तू दृढती आती उधर । 


पीछे से मेरे शोश पर रख द्ाथ मुद्ु सुसकयान कर, 
कहती थी, जब में हब ध्चनि करती तुझे पहचान कर, 
मुन्नी भला इस खेल में मित्रता तुझे क्या स्वाद है? 
खाने तलक की सुध नहीं तुरकूझो न उसकी याद है । 


किक 
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नित देर कर खाती है तू दिन देख कितना आ गया, 
लख तो गुलाबी गाल तेरा किस तरह मुप्का गया। 
अब भो तो चल्न, फिर लोौद कर यह खेल तुरत सम्हाल ले | 
रोदी बनी तैथार है दो आधप्त मुंह में डालले 


जब स्वास्थ्य-नियम उलंध कर बोमार द्वोती मैं कभी, 
तब मात तू भी त्याग देदी अन्न, जलन, निद्रा सभी। 
फिर रात भर बेठो किया करती थी मेरी खाद लग, 
सुझसे दवा खाने की व्रिनती देव आराघन अलग। 
जननी ! तेरे सौ सो जतन सयम कठित ड्योग से, 
बचते थे मेरे प्राण ज्याँत्योँ उस सयकृर रोग से। 
तब तू कहा करती पड़ोसिन पूछती थीँद्दाल जब, 
धवहिनो, दिया है द[न फिर भगवान ने लल्ली का झ्च |! 


त्यौदार आने से प्रथम चिम्ता मेरो करती थी तू 
सव चबसत्र भूषण साज कर मेरे लिए धरती थी च। 
फिर पर्व के दिन भोर दीखे ले सुभे सानन्द चित, 
श्रज्ञलार कर प्रति अइड्ठ की शोभा बढ़ाती थी अमित। 
तब सामने करके खड़ी चिन्ता-सकल-संत्यक्त |हो, 
इकटक वमिरखतों थी मुझे तू बात प्रेमासक्त हों। 
कहती थी सब से, चल मेरा ल्यौद्दार पूरा हैे। गया, 
संसार का दुख दन्द्‌ सारा चाज उर से खो गया। 
विद्या पढ़ा कर शाव का भी दान पद देडिया, 
पथुठुल्य जीवन मूखेता के दोप से चंचित किया। 
सदुश॒ण सकल जिनसे निरन्तर नारियोां का है भला, 
सोना-पिरोना, चित्रकारी, पाक की सारी ऋला , 
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गाना-बजाना, शुह-प्रचयर्पा, बालरतक्तों की क्रिया, 
कर प्यार मुकफेा सहज दी सब खेल में सिखलला दिया । 
कितनी खुनाऊं में सुजननों सुयश की तेरी कथा , 
नित प्रानपन से है किया निष्काम मम पालन यथा । 


फिर बह दयामय, प्रममय, कोसल कमल से भी द्विया , 
जननी बता क्यों कुलिश से भी आज ककेश हो गया। 
लखतो नहीं अब प्यों उसी उर में हमारी आपदा , 
जो इक अपरिचित धाम में करती हो तुम सुझकेा विदा । 
अम्मा | शरण में रख मुझे, कैसे वहाँ जांऊँंगी में , 
तू ही बता तुझसी भल्ना अम्मा कहाँपाऊँगी में। 
ऐसी दयासमय कौन माता मर्म मन का जान कर , 
चण च्ाण मुझे सन्‍्तोष देगी प्रीत बर मे आन कर। 


दिन रात पत्र पल कोन मुँह जोहेगी मेरी अस्थिका , 
छुल, ददं, चिन्‍्ता, शोक में होगो मेरी अवलस्बिका | 
मेरा मचलना झठना श्री मोदप्रद होगो किसे , 
अविनय कुटेव कुबयन तक मेरा छुजद होगा छिसे। 
तुकसो उदार सुशील जननी कहु कहाँ से आयशणो , 
जा भूल, चूझ, अनथ आदिक खब चमा कर जायगी । 
चह कौन दोगी मात जो हग पुतलियों सी खबंदा, 
रक्षा मेरी करती रहेगी प्रेम पलकोँ में छिपा। 
बेटी पराई दूसरे घर कब भला होगी खुखी, 
किसको पड़ो है जो मेरे दुख दद से होगी झुखी। 
ज्ञुभ बिन मला अम्मा मेरो छुल शांन्ति खब दर जायगी , 
विश्वास कर जननी घधद्दों लदली तेरी मर जञायगी। 


३० महिला मनोरमा 


शंकित हृदय उदगार आरत विनय करुणा में पी 
खुन स्नेह शोक विकल ह्ुजननी फूट कर रोने लगी। 
डर से लगाकर फिर सुझे कातर हृदय बोली विकल , 
देरी दशा यह देख मेरे प्राण जावेंगे निकत्त | 
हा क्या ! करूँ १ बच्ची | सनातन विधि विधान यही रहा , 
दुहिता-वियोग-प्रराद दारुण सदा जननी ने कहद्दा। 
इतना अधीर न हो भप्रिये कुछ घीर घर, हिय ज्ञान कर , 
भर्ता-मचन भामिन भलाई कद गये मुनि सान्यवर! 
यह कौन कद्दता दे ?--वहाँ माता (नहीं तू पायेगी , 
या उस अपरिचित धाम में जाकर के तू घवरायेगी ! 
प्राणेश की माता तेरों जननी भी हे सुन वावली , 
पावेगी उसमें तू प्रिये मे्गीं सी सब बिरदावली। 
खब भाँति बद चिन्ता तेरी करतो रहेगी रात दिन 
निल मर भी उसको मूल कर मुझसे किसी विधि कम न गिन | 
सुन मात की शीतल, खुखद, सनन्‍्तोष अद्‌ बानी विमल , 
उत्कृष्ट अति उदछिग्नता उर से गई मेरी निकल। 


यढ़ती हुई मेरी निराशा-क्रान्ति डर से खो गई 
शोकाग्नि मात-वियोग की भी शान्त कुछ कुछ दो गई। 
पर कया कहूँ में सास जी ! अविनय क्षमा कर दीजिये 
इन दीन परवख बालिका की बांत कुछ खुन लोजिये-- 
जब से शरण में आप के आई बहुत दुख पा चुकी 
कितना सहूँ, अ्रम्मा | सभी विधि में खताई ज्ञा चुकी। 
गाली गलित, मिड़फी अमित झुनती हूं में मुंह वीघ कर, 
नित ब्यंग बानी कटु चबचन खद्दती है मन को साथ कर | 
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हा! कटिन मुष्टि- प्रहार से बेहोश हो जाती हूँ में, 
यदि कुछ सिखिकती पीरचश कुलटादि पद पातो हूँ में। 
रवि के निकलने से प्रथम डर से रूदा जगती हूं मैं, 
पिन द्वाथमुद्द ध्योये निरन्तर काम में लगतो हूं में। 
दो दो पद्दर तक में खड़ी चन्धों में रहती, एक पल, 
फुलंत नहीं मित्रतों कि मुंद में डाल लू दो बूंद जल | 
पर, हा | कमी भी सास जी! तुमने न पूछा प्रेम से, 
पक््यों नित क्रिया तू कर नहीं लेती है पहले नेम से ?” 


जाड़ों में आधीरात तक खसाडो इकहरी अंग पर, 
ले शीत जल मलतोी हूं जूठे पात्र आजा शीश धर, 
कपती हुई आगन में सुकको देख कर, तुमको कसी, 
आई है करूणा सच कद्दो दे मा्तु प्रतिनिधि | सास जी ! 


जस्द तप्त ग्रीपण काल की करो दुपहरी का खमय, 
छोटी अधेरो कोठरी पाकस्थली जो धृमप्नमय, 
उसमें अक्रेल्ली बैठकर रोटी बनाती हु खदा, 
दा एक भी रहने नहीं देती हो तुम परिचारिका। 


पत्चन भर मुझे इस यातना से जब अजल्लग पाती एो तुछ, 
पंसेरियों जी पौसने के खामने लाती दे तुम! 
करण भर मुझे विधज्ञाम करते देख चिढ़ जाती हो तुम, 
द्वितना घुझे सन्‍्ताप द्वो उतना ही छुज पाती द्वो तुम। 
हो तुम बिना अपराध मेरी ताड़छा करती खदा, 
निन्‍्दा जिया करती दो;दा! झूठे कलेंक लगा लगा। 
बीमार मुरूक्षों देख कर भोहे चढ़ा लेती दो तुम, 
कददकर “बहाना कर लिया है” गालियां देती हो तुम | 


३२ मद्दिला मतोरमा 


तड़पा करू जल के बिना दो दाह उर अ्रन्तर विकट, 
पर देखने तक के लिये भी तुम नहीं आतो निकट। 
कुछ गुप्त बात भी बहुत लज्जा भरी हैं सास जी।| 
कैसे कह समभो स्वयम्‌ जननी हैं वे उपहास की। 
भोजन, बसन, प्रीतम-मिलन , रूब में है श्रड़चन क्या कहूँ, 
विस्तार कर निलेज्जता की धार में कैसे बहू! 
क्या ऐलिंही सालों को जननी, 'मा” मेरी है मानती ? 
ण तुम ब्रिलदच्ण सास दो जिसको न थी वह जानती? 


अम्मा | सताओो मत अ्रधिक, अब ताफ से में जल्न गयी, 
दिन रात दारुण हुःख से, दूखो में कैसी गल गयी | 
अच सास का क्या रंग था छुन, यद्द विनय उरखालिका, 
थी शुस्भ के सम्राम में खप्पर लिये ज्यों कालिका। 
नड़पी तड़ितन सी श्याम-बारिद-बद्न चाली द्वाप से, 
कहने लगी, “आई है लड़ने ख़त मेंगा कर बाप से? 
हट, दुर दो नटनी चिगोड़ी सामने झुंह'मत दिखा, 
देखो ढिठाई ता सद्दी कथनें त्गी कैसी कथा ।” 


अति क्रुद्ध नेनां के नचा बोली वजा कर-तालिका। 
ऋआाई कराने प्यार सुकेसे शकरी की बालिका॥ 
जैली चमारी मा, बद्दिन, वेशी चमारी आप है। 
बैसला ही दाढ्ोजार भंगी स्रष्ट इसका वाप हैं॥ 
प्यारे |! तमाशा देख लो, इस युग की फैसी सास दे । 
इनके ने समभो साल ये भारत की सतद्यानाश दे ॥ 
दे भगवतो | हे चरिडके ! हे जड़ग-खप्पर-धारिणी [ 
पेसी पिशानी सासुओं की तुम वनों संद्यारिणी॥ 


सास का सन्ताप ३३” 
तुमसे ' कदवचित जे। बचें उनके  भद्दामारर भले, 
उससे रहें फिर शेष जेते तद्षकी उनके चशख्ते। 
तीनो से भो जो बच रहें उनसे विनय है दास की, 
जय जय बधू तन-रक्त-शोषिणि चपल चरण्डी सास को। 
जय डाँकिनी |] जय साँकिनी ! जय मेरवी | जय कालिके ! 
जय दीन भारत को भयंकर, जटिल-आपद<-जालिके [ 
कए जोड करता हूं विनय, बहुओ के। समझता बालिका, 
दृठ पाप पण से मत बने। तुम जाति कुल की घालिका। 
अब है वधू सरकार में सी कुछ गुजारिश दास की, 
उनसे भी करनी है मुझे थोडी सिफारिश सास कीो। 


हैं कुछ अकेली सास द्वी नहि भूमि भारत की बला, 
बहुएँ भी हे ऐसी बहुत जो काल दी हैं वरमला | 
डे भी खुशीला सांस पाकर कुछ उठा रखती नहीं, 
है कौत सा सनन्‍्ताप फल जो सास जी चखती नहीं। 


अवसर मिलेगा यदि मुझे इस पर लिखूं गा फिर कभी, 
झो दुए बचुओं के चरित्रों को सुनाऊँगा सभी । 


बहुओ चिचारो तो सही किस नीति पर चलती हो तुम | 
रच कर चिता निज पाप की क्‍यों आप ही जलती द्वो तुम ॥ 


सास का खसनन्‍ताप 


इक सांस का अपनी बच खे है उलहना जान लो। 
है तो शिकायत पर इसे शिक्षावली भी भान लो ॥ 


घ्छ महिला सनोरमा । 


मु 


“ज्रद्धा ह में तेरी, वह।! नाते में होती साल हुं, 
बूढ़ा हुईं अब थक्त गई तेतीं ही करती आस हूं) 
पर तू खदा हो री, बह मुझ पर बनी निदंय रही, 
कै दिन की में मिहमान हूं कुछ सोच ते। दिल में सही। 
अद्धांडिनी तृ हैं, वहू। मेरे ही उस प्रिय लाल की 
कया क्या न जिसके जन्म के हित यातना में ने सह्दी। 
जप तप किये जग में बहुत ओर, देघ आराधन अमित 
करके कठिन बन नित मनाये सोम सूर्य विनय सहित। 


भूले हुए यांचक्र खिलाये वहुत आदर मान से, 
चत्वते समय भी कर दिया सनन्‍्तुष्ट कुछ धन दान से | 
वहु टोटके भी सूखता से जान कर हित कर किये, 
जिस पर खसुशिक्षित नारियों ने पेट भर ताने दिये। 
फिर की दया भगवान ने में पुत्र वाली दो गई 
घिकली कली सोमाग्य की में भाग्यशाली हों गई। 
स्रानन्‍्दमय संसार सुझको दीखता था उस सम्रय, 
साने! दिया जगदीश ने त्रयताप पर सुझको विजय | 
“होती नहीं गृति पुत्र विन” इस बचन का ताना कठिन , 
सद॒योगिनी कुलनारियोाँ देती छुके थी रात दिन। 
वह भी मिटा, आदर मेरा परिवार पुर में हो गया, 
में थी हुई अब उच्च, ऐसा भाव डर में होगया। 


जल 


झाशा अमित मन में जमी सुख शान्ति सकल भविष्य की , 
गिनने लगी प्रझुद्धित घड़ी उस शुत प्रत्यक्ष सुद॒ए्य की। 
तन मन लगा कर दिवस निश सुख सोख्य सकल विसार के, 
करतो थी सेवा चन्स फी सब भूख प्यास निवार के | 


सास का सनन्‍्ताप रेप 


जाड़ों में कैसी शीत है, है ताप कैसः ब्रीष्म का .. 
सब- भूल शिशु पालन किया गंगा ने जैसे सीष्य का ! 
वक्या क्‍या खिलाऊँ, क्या पिलाऊँ, क्या उचित किस काश मे, 
नित मुदित मानस किस तरह लछला हे हर हाल में ४ 
बच्चा बचे सब ताप से बल, नित इसी का ध्यान था , 
संसार के दुख-द्वन्द का कुछ भी न सुभको मन था 8 
मल-सूत्र नित मेरे लिये सब भाँति मंगल द्रव्य थे, 
खानन्‍दू चित उनमें सना रहना मेरे कक्तं्य थे! 
सोना किसे कहते हैं मैंने उत समय जाना नहीं:, 
रजनी सदा जगते कटी पर अनख मन आना नही | 
बीमार होता जब कभी सुन्ना मेरा लच मान ले, 
दुनियाँ अंधेरी दीख पड़ती थी मेरी ऑखो तले। 
पगली सी चन जाती थी मैं कुछ सूझता था ही नहीं , 
चह ब्यग्नता मन की मेरे कोइ बूक सकता दो नद्दीं | 
इक बूँद्‌ जल मुंद्द में मुझे विष तुस्य ही था डालना . 
आहार निद्रा त्याग कर था रात दिन का टालना। 
पट्टी से लग कर बैठ कर रजनी विताती थी सदा , 
मौरी-गणेश मना मना कटद्दती दृदाओं आपदा! ४ 
करती विकित्ला नेम से अपने दीदाथों साथ कर , 
होता न था विश्वास इसमें दूसरे का बाल भर | 


आयुर्विदों से जोड़ कर करती बिनय सिंर देक कर ; 
धदाखी रहूँगी जन्म भर अबके दरो डुल, चैद्यवर !' 
लाखो मुखोीबत मेल कर जब पुत्र ने पाई युवा , 
तब लालसा होने लगी आधे बह ले घए बसा ॥ 


हे 


ब््ध * अहिला मंनोरमा 


ईकर यतल्र में इसके लगी आशा लगा कर ईश पर, 
रुखता दिया इकदिन प्रभू ने मौर खुत के शीश पर | 
जो झयाह में उत्साह था वह क्या बताऊँ में तुझे , 
केस भाँति उस आनन्द का श्रत्ुभच कर,ऊँ में तुझे । 


जीवन में मेरे वह दिवस फल्ञ था पुरातन पुण्य का , 
आनन्द में कैसा कहूँ जैसा समाधी शनन्‍्य का। 
झ्यब कथच उतारूँगी वह घर में, लगी इसकी, लगन , 
आँगन में बैठी साज महुल द्रव्य में साननद मन। 
इंप्रिय मिलन काल निकट गिरख चिन-व्यञ्नता मशहूर है , 
कहती थी सब से: देखना, बारात कितनी दूर है!। 
अरमान जो जो मुद्दतों के थे मेरे दिल में भरे, 
उाकर समय प्रन्‍टे सभी इक इक के पीछे दूसरे। 
कया क्या उमंग उठी हृदय में केसो आशाएँ वँधी , 
मं क्‍या सुनाऊं याद भी आती कभी अ्रव वे नहीं । 
थी सोचती शआनेगी दुलहिने, ठुखित मांतृ-वियोग से , 
व्ते ओद में कर प्यार बहलाऊँगी सकल सुथोग से। 
एफिेर आांव से कुछ मधुर भोजन भी खिलाऊं'गी उसे, 
जररभी रहेगी सद कमरे में सुलाऊगी उसे। 
जब सो उठेगी शास्त दी तब सामने घर शीतल जल , 
औँगी उसे स्वादिष्ट मोदक ओर झुन्दर रुचिर फल । 
सुनी करा समफाऊगी फिर 'हुलदिन अकेली हैँ निपद, 
सो तन सखियाों का घुला कर बेंठ भाभी के निकट। 
खाते मछुर, शीतल, मनोरञ्ञक, सुना कर प्यार से, 
देश की उदासी मेटना नव वधू की खत्कार से। 


सास का सन्ताप - कुछ 


भूषण वसन जैसा 5ुछ उसके अंग पर तुभकेा' मिले, 
कहना, 'बहुत अच्छे बने है शभ्न झुन्दर हैं भले) 
मांवता पितो ने प्रेम से भाभी को दाइज हे दिया, 
सामान जैछा चाहिये करना, उसी बिधि सब किया. ४ 
वे है कुशिक्तिन नारियाँ, माता पिता का नाम धर ,, 
ताने खुनाती हैँ बहू को जो विविध अपमान कर ॥ 
तो कर कम्मीनापन बहू का दिल कभी मत तांड़ना ., 
ऐसे अयोग्य कुकर्म से, त्रेटी सदा मुंह मोड़नए 8 
फिर भाव यह मन में उठा दुललह्दिन को पूरे प्रेशर से .. 
कद्द कर पुक्रारुंगी 'बहू” “अम्मा! कहेगी वह मुझे ४ 
नित ध्यान में इसरूके रहूंगी कब उसे क्या चाहिये, 
मुँह खोल कर मॉगे न माँगे सकुच दो उसके दिखे 8 
संयम करूँगी स्वास्थ्य का उसके निरन्तर प्रीति से. 
जनपान, भोजन, शयन, भ्रम वैद्य विदित शुभ रीति से ॥ 
साड़ी, सलूका, ओढ़नी, कुर्ती, कमीज, पटादि सब; 
में डसके रुचि-अनुसार दढूँगी जैसी ऋतु आवेगी जब 9 
त्यौहार में जैसा सजेगा साज उसके अगा णर, 
में वित्त बाहर भी सजाऊंगी उसे उस हंग पर ६ 
रोटी बनाने पाकशाला में बह जब  जायगी, 
में भी रहेगी साथ बेठी फ्योकि वह घबरायगी ४ 
. धन, मसाला, जल, नमक दरकार जो सामान दो, 
सता के लाके में दुंगी उसे जिसमें न वह दैरान हो॥ 
[गी जब उसका परिश्रम पाकशाला में अश्विक,, 
तथ में क्रहँगी ? निकल बिश्राम अब कर ले तन्िक 8 


छेद महिला मंनोरमा 


जो शेष है कर लूँगी मैं चिन्ता न कर बेटी ज़रा, 
चद्द हृठ करंगी तब उसे अपनी कखम दूँगी दिला । 
ग्रृदकार्य्य सब उससे कराऊँगी मगर शअ्रन्दांज़ से, 
जितना उंचित समझा गया है नित्य सथ्य-समाज से । 
जब तेल चह लेकर मेरे सिर में दवावेगी कभी, 
आशीष दूँगो-ईश दे शोभाग्य-खुख तुकको खभी ।* 
जब रात में खा पीके वह ले पाँव दावेगी मेरे, 
सेब में कहँगी कया बहू है अंग पंत्थर के तेरे ? 
दिन भर तो तू हैकर चुकी पूरा परिश्रम बैल का, 
अब आ के बेंठी पाँच लेकर जान देगी कया भत्ता? 
जाजा बहू विश्राम कर मंजिल की में मारी नहीं, 
जब पाँव दुखेंगे मेरे तुककों घुलां लूँगी च॒ह्दों । 
आहा अनेकों सावनां उठनी थीं मत की मोज से, 
औैदान मन का था घिरा बहु बांसना की फोज से। 
इतने में बोलों सुन पड़ी बांहर से मरे लाल की, 
लमसझसी कि आई द्वार पर अब बर-धधू को पालकी। 
(फेए मैं उठो कुल नांरियों को खाथ लेशुमयाम में, 
तुमको उतारा दृ्प से खादर बिठाया धाम में! 
निज भावना अनुलार जो सेवा करी विख्यात दे, 
भूलों न दोगो तू श्रभी «प्यारी ये कल्न की चात हैं। 
पर दा प्रिये | क्यों आदि ही से तू मेरे पतिकूल है? 
जाना नहीं कुछ आज तक मुभसे हुई क्या भूल है? 
है जब से तू उतरी यहां यह कामना मन में रही, 
दक बार भी मीठझे वचन सुनती नेरे मुँद से कभी। 


न्‍्श 
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पर तू सदो दी री बहू कट्ु व्यंग से उर सालती 
प्रिय बयन के बदले सदा अगार सिर पर डालती। 
था घर्म तेरा साथ पति के पिर्ल के मुझको तांरना, 
फिसनें घिल्लाया सासे को माह उठा कर मारना। 


सोंपा तमे घरबार सारा अन्न, धन, बासन, बसन 
जिसमे रहे सन्तुष्ठ तू ग्रह-स्वामिनी बन मुदित मन । 
पर पालती ग्रद-स्वामिनी का धर्म तू कैसा, कठिन 
त्ंपा किया करती है चूढ़ी सास तेरी अन्न बिन। 


जब भूज से बेचैन दो मैने कभी तुझसे कही 
जाने को कुछ बहू दाना हो या सत्त सही। 
तब ऐ'ठ कर ताने से तू कहती है 'दुक धीरज घरो 
खुआ बना कर सामने रखती हूँ चिन्ता मत करो। 


मालिक है तूघर की बह धोती ते मेरी दंख ले 
पेचन्द कितने है लगें फिरंती हूं कैसा भेष ले; 
जाड़ा खताता जब मुझे इृद्दी के भीतर वेध केर 
मै काटदती हू रात खारी -एक खाडी पेन्ह “कर। 


गूदड़ पुराना है वदी जिसमें बहंक्तर छिद्र हैं, 
सहयोगियों को बात कया हँक्षते महान बरिद्र है। 
लख दह की मेरी दशा, रूगी भरी भर पूर है 
भूसी सी है नित छुंटती, पर तनिंक नेल' अजूर है। 
घर में ज्मो कुछ है नहीं, भगवान ने सब झुंछ दिंया, 
फिर कर रही हैं क्‍यों भत्ना -इस भांति मरी हुदंशो। 
मुझ पंर दया करंने को जब + तेंभसे मुष्ठल्‍ले वालिंयों 
कहती है, त्तबे ते नोम -परं॑ दर्कर मेरे सौं गारलियां। 


३० महिला मनोरमा 


चमका के मेरी ओर .उ'गल्ली दोके टेढ़ी, आड़ में; 
कहती है 'ऐेखी, खास को में फ्रौक देंगी भाड़ में ।! 
धग्धा तेरे घर का सदा करती है मैं जी तोड़ कर 
पर तू निरन्तर कोखती है विविध अवशुण जोड़ कर। 


कुछ ते उचित है तरल ख.ना तमके मेरे दाल पर 
गेहूंचने का पीसनां इस चृुद्धपन में ख्याक्ष कर। 
जब नम्नता से बात करती हूँ तेरे ढिग बेठ कर, 
तू मिड़कियां दे दे के करती है निरादर ऐट कर। 


कहती है 'तेरा चोचला सुकको कभो भाता नहीं, 
टर टर तुम्दाय रात दिन मुझसे खुना जाता नहीं। 
यह दाव भाव दकोसला मुभको नहीं कुछ चाहिए, 
भूखा हो जो डसक( उसी से प्रेम- पक्त निबादिए।? 
हा ! मुभको तू कुतिया से भी बदतर समभती है, सदा, 
हैयोँ निरयादर सास का तुमको उचित करना भल्रा। 
लहला कभी जब पूछता, मुझसे खुटाई हे तेरी ? 
तब में कहा करती हूँ, बेटा कौन कद्दता है घुरी!? 
तिस पर भी तृ रखती दे मेशा नाम 'डाइन! 'मन्धरा), 
मुझसे अगर डरती नहीं भगवान से तो हर ज़रा। 
मुझको तो अपनी दुर्दशा पर खेद कुछ होता नहीं; 
डर है यही अन्याय पर भगवान चुप सोता नहीं। 
बिगड़ा जो कुछ तेरा भला में किस तरद्द टंगी छुली 
इस वांस्ते कदती हैं, बेटी |! झ्रद , न कर मुझको हुजी । 
जिस खान से वह रल निकला जो तेरा श्टक्कार है 
उसको जलाना रात दिन क्या मानवी व्यवद्दार है??? 


ननैंद साभी का:मिलाप घट 


जब सास का दुखड़ा बह इस- आँति पूरा खुन चुकी, 
कया चाहिए करना उसे पल भर में सब कुछ गुन चुकी । 
भर कर के पूरे क्रोध में खोदा पकड़ कर सास का; 
घर घर घसौटदा सहन में गट्टा दो जैसे घास का 8 
चिल्लो उठी ज्ञब सास तब बोली वह, “रोती दो क्या । 
सत्कार जो कुछ शेष था वह भी तो पूरा कर दिया ।”” 
हे कृपा सिन्धु दयानिधे) इस देश का क्‍या दृ/ल है, 
कया पऐखी बहुओ की इसी भूभाग में टकलाल है? 
गृदकूदमो पद्‌ वालियोँ का यदि यही व्यवहार है,. 
तब तो प्रो! भारत मद्दी का शीघ्र ही संद्दार है) 
जा जाति ज्ञननी यम-विज्ययनी सती-साविन्नी जनी,. 
कर प्रसव सीता सी छुता जो अटल अशभिमानी बनी, 
जिसके सुलोज्वल अर्थ पद्माचनि सी कुल वचुएँ जरीं, 
हो देव ! अब उस गर्भ से ये कुल कलं किनि अवतरी ! 


कुक, 
"लए * छठ १ चर 


ननेंद्र भाभी का मिलोप 


दो नर्नेंद भाभी के कथा झुनिये बडा रस आगयेगा।! 
है दानि का सम्मव नहीं कुछ लाभ दी हो जायेगा ॥ 
प्यारी नर्नेंद अति दोनतासे आज मेरी है बिनय । 
दुक बेठ मेरे पास मुझको दान दीजे कुछ समय ॥ 
कितने दिनों से लग रही है मन में मेरे लालसा॥ 
दिल जोल कर इक दिन छुनाऊ आपको मन की उयथा ४ 


शछ्र्‌ मदिलां सनोरमा 
मैं दीन दाली आपकी हूँ आप मेरी श्रेष्ठ हैं । 
छोटी भी है मरूसे तो क्या नित पूज्य पद से ज्येष्ठ है॥ 
माँ वाप से छुट कर शरण में आपके आयी हु में । 
अम्मा, बहिन, बुआ ऊफिले, कहिये, यहाँ लायी हूँ में ॥ 


हू लव तरह आधीन बीबी |! आप ही सब्र की यदों; 
मारे मरू. जीऊ जिलाये और मेरी गति कहाँ ॥ 
आधीन पर नित कृपा-दृष्टि प्रखिद्ध छुजन विचार है। 
तिसपर भी मुझको आप से इसका अधिक अथविकार है ॥ 


प्रिय-धन्घु को में आपके सदधमिणी विख्यात हूँ । 
इस घिशद्‌ नाते सरूनेह की में पात्रता को प्राप्त हूँ॥ 
कैसे प्रसन्न करू सदा रहतो हू नित इस ध्यान में 
सब समय पर सेवा बने सादर, न हो त्रुटि मान में ॥ 


सब काम घर का ताब पर करती हु तन खुध त्याग कर । 
जिसमें पड़े किश्वथित न करना आपको कुछ बाल भर ॥ 
अम्मा कोई ग्रद्द कार्य जंव आधीन करती आपके । 
संशय लगे रहते हैं मकको आप के तन-ताप के ॥ 
सौ सी जतन से काद कर कुछ समय अपने काम का | 
करके मदद देती हू अवसर आपको विश्राम का ॥ 
जब जब कभी कुछ काम अम्मा आपसे विगडा हुआ-- 
लख कर त््गी कुढ़ने, सुनाने रोपमय उत्वट' ग्रिराः ॥ 
तब तब खदा उस दोष का खब भार अ्रपने शीश ले । 
में ने बचाया आपहो आयी स्वयम्‌ मिड़की तले ॥ 


|७५+०9->ननननमनन चमी. >>वनानननन>+> व जिनन-सलन+-+५>क रन भा फल ल+लन«०-+-लनन लकटाने बललन भरने टथि>ललनमनन विननन्‍म, 


$--थैढी । २--बोली, बचन | 
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भोजन बना कर आपको तब तक खिला लेती नहीं। 
बिस्तर बिछा कर 'रात में खुख से खुला देती नदी ।॥ 
तब तक मझे सोगन्ध है इक ग्रास मुह में डालना | 
माँ ने खिजाया था मुझे योधम अपना पालंना ॥ 


कपड़े पुराने या फटे तन पर निरखना आप के 

सब से जड़े कॉरण हुआ करते हे मेरे ताप के॥ 
अम्मा से चारस्बार कहती हू इसे बदलाइये 

टोले मुदृत्ले चालियोँ 'से मत हँसी करवाहये ॥ 
में जिंघ तदर घर में रहूँ इसका नहीं कुछ सोच है। 
बीबी का पीहर में फटे कपड़ों में रहना पोच है॥ 
पक्रवान, मोदक, फूल, फल, कपड़ाँ, खिलोनों पर कमी । 
मन को लत्नकते आपके अंज्ञुमःन से देख, ठमी॥ 


करके सहझ्यो युक्तियाँ उसके प्रबन्ध करा दिया। 
अम्मा ने जब जब “ना” करी चरणों पे शीश गिरा दिया ॥ 
बीमारियों में ब्यज्नता, चिन्ता, डदाली आपकी । 
करेती निरन्तर हैं, नही क्या चृूद्धि ममे उंत्तापं' की ? 


फिर आप सुभसे रुष्ट क़्याँ रद्ती है यह बतलाइये? 
हैं बात ये सच या नहीं 'सोगन्ध मेरी खाइये ? 
वे ऐब का भी ऐेब क्‍यों सुझ पर लगाती आए हैं। 
निर्दोष क्यों। मुझको दिणे जाते कठिन खन्‍्ताप है।॥ 


क्या जानकर असहाय याँ घुकको सताना चाहिये? 


(4 की 


एंटी इई बाते सदा मुझको सुनाना चाहिये! 
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क्या ब्यंग-युत' कट चचन दी समेत डच्िित रूत्कार है? 
या आपका- नित कोसना दी प्रम का उपहार ' है? 
अपराध यदि मुकमे बने जो चादिये कद्द लीजिये। 
पर दुज बहुत द्वोता है बीबी | खुनके निनन्‍द विन किये | 


टोले मुदृहले में भल्ला कोई भी घर ऐला बचा। 
जिसने न निन्दा की मेरी, दी आपने दतचल मचा॥ 
अम्मा से अपने बन्धु से क्‍या क्‍या न झुझ पर जोड़ कर । 
टोहमत लगायी आप ने सत्यार्थ से मुद्द मोड कर ॥ 


अब आप कदिये एक सी भ्रभियोग3 में कुछ सार था। 
वे लोग जो सच मान जाते क्या मेरा उपचार! था॥ 
कितना कहे, कहने से होगा आपको भी दुख महा! 
जो हो गया उसका न किडिचित ध्यान अरब मुझको रदा ॥ 
पर है यही अब कप्मना बीधी ! मेरे मन में बसी ! 
दो प्रोति की आदशे दोनों सूर्ति दश्लें एक सी॥ 
मैं आपके मन में रहूँ लघु अबुचरी की स्फूर्ति' रू। 
हो आप मानख-भवन में मेरे बली प्रिय सृति सी॥ 
मिल ज्ञुल परस्पर प्रेम से सब काम सम्मति से कर। 
पाकर समय वोलेंं,हँसे, खेले जलन जी की दरे॥ 
अवगुण परख्पर हानिकर दरसे किसी में जब जरा | 
सादर बता दे श॒ुप्त गति जाने न जिसमे दूसरा ॥ 
अब कुछ नहीं कहना हे मन की गाँठ मेंने खोलदी। 
जो चस्तु इसमें थी बी दिखला के सब्मुत्त तोल दी ॥ 


3--टेढा । २--भेट, सोगात) ३--इछजाम, दोष | ४०-इलाज,. 
दवा | ५--ख़ियाल । 


ननेद भाभी का मिलाप' 


झछुन कर ननंद लज्जा 'भरी भाभी के छातोप्सेल्‍्लेगा । 
आँखों मे भाँसू ,संरके बोली प्रेम से गदुगदू गिरा॥ 
सच है, बहुत द्वी सच है साभी ] बात जो तुमने कद्दी । 
थीं तुम सदा निदोष, सारी दुष्टता मेरी रही॥ 
मैं भूठ अस्वीकार कर अब क्यों बढाऊँ पाप के। 
घिकारती हैँ इस विषय में आज अपने आपके ४ 
किस किस तरह मैंने लताया है तुम्हे उन्‍्माद' से | 
छोड़ा नहीं पर खुयश तुमने द्वित किया शअह्लद से ॥ 


नारी नहीं देवी होतुम भाभी क्षमा की मृतिहो। 
युवती जगत में शील के आवश की पद-पूति दो ॥ 
पर क्या कहूँ, यह दुष्टता मुझमें स्ववाविक थी नहीं । 
डर कल्नद की काज्ली कल्ना प्रकट भेरे घर भी नहीं ॥ 
यह इक पड़ोखसखिन खद्दचरीर के संग का परिणाम था । 
भांसी से ज्ञिस खल बाल्षिकां का नित्य लड़ना काम था ॥ 
नागिन सी डसने में कुसंगति चूक करती दी नहीं । 
फिर वह कठिन विष-डयाल चढ़ कर के उतरती ही नहीं ॥ 
जो हो गया अपराध अब भाभी क्षमा कर दो मुझे। 
निज गोद में पुत्री समझ कर मोद से ले लो घुझ्के ॥ 
अस्पा भत्ता के दिन जियेगी अब तो चूढी दो चली। 
माँ को ज्ञगदह लेनी है तुम को में भली हूं याबुरी॥ 
में पाहुनी घर की तुम्हारे, के दिनों का बास है। 
मेरी कुटिलता याद कर प्रत भूलनां यह चास है॥ 





३--परायरूपन | २--सखी । 
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नये 


मत मूलना मुकझझे कभी भासी |! सदा उर धारनात 
अम्मा के भेया के भी झुधि सेरो कभी तुम पारता॥ 
तुम लोग जब सादर करोगेयाद मुभकों भाव से। 
भारां बनूगों में वहाँ सी मान, के वर्ताव से॥ 
पीहर से जो बेटी अनाद्रित है, उसे सखुराल में। 
अपमान ही मिलता हैं साभी | ज्ञान लो दर दाल में ॥ 
यह आते बानी नंद क्रो सचिनय खनेह भरी हुई। 
भासी के उर में शाक-लतिका' रूप श्रकढ हरी हुई॥ 
डर से लगा कर ननंद के झुध बुद्धि सारी को गयी। 
ऋरुणा दिला कर आप भी करुणा-कला स्री हो गयी ॥ 
लिपटी हुई दो मृत की उर-कमत्न कलिका खिल गयी | 
दो धार करुणा-स्रोत की मानों परस्पर मिल गयीं ॥ 


थी दृश्य अद्भुत चार सराखसज'* स्रोत थे जल घार के । 
दो नारि तन-तर मध्य से जिनके प्रवाइ शअ्रपार थे ॥ 
कर अवण कलकऋकतल शब्द इक मद्दिला मनोहर रूप की । 
आयी, . जहाँ भाभी नर्नेंदर थो मूर्ति दृश्य अनूप की॥ 
लख दशा शंक्तित, चक्षित, चिन्तित खड़ी उनके पास थी। 
वह एक की उनमें से माँथा दूसरी की सासथी॥ 
कुछ दर में एस्छुत-प्रकरण प्रशस्त जब जब सुन गयी | 
करुणा, सनेद्,खुशीलता, सदुभाव, सत्य खुधामयी॥ 
आनन्द से घचिहल विशद व्यवहार पर मोहित रही। 
कहने लगी, “वगवान दे बेटी बह्द तो पेसि दी॥ 


कलनिभ जी टीका टी +ता ताज अआआ 5 








अ्नननिनाकन न ननन+ + हक अअकब 


१--वबेल, रूत!। २--ऋमल-इसम कविता में आँख के स्थान पर 
माया हैं । 





निन्दा है 


अपपान सह कर भी बह! तू धर्म पर अपने -रहो।' 
अपराध बेटी ! मान तूने कर लिया लत पथ सही॥' 
होती है चूक मनुष्य ही से इसमें कुछ संशय नहीं । 
पर मान कर निज दोष फिर खुधरे तो कुछ भी भय नहीं ७४ 
तू धन्य है बेटी मेरी ! प्यारी बहू तुम धन्य दो। 
दोनाँ कुलोँ री युगल नलिनी मज़री सम्पन्न हो॥ 
जिस गशद्द में ऐसे रल हो वह क्यो न रलागार दो। 
क्योंकर न पेली बेंटियाँ परिवार का श्टंगार हो॥ 
यह कलद भाभी नंद का परिवार में विष मूल है। 
जिस धर में प्रकटे जान लो सगबान ही प्रतिकूल हैं ॥ 
मिल कर रहो यह बेर प्रतिनिधि काल का मशहूर है | 
इक प्रम ही सखार में सच्चा सजीवन सूर हे॥” 





निन्दा 
जो द्वेष की तनया तिमिश्मय हृत्य जिसका धाम है, 


निन्दित सदा संसार में निन्‍्द्मा उसी का नाम है। 
उपदाल, कलह, विरोध की जननी इसे तुम जान लो, 
सद्भाव की संहारिणी छृत्या इसे तुम मान लो। 
कलुषित क्लकित पाय मय हृदयों की यह्द उद्गार है; 
अघरूप सरिता की प्रबलतर तीमर काली घार है। 
निर्दोष कौशल्या इसी के वाण से मारी गई, 
जब फ्रेकई प्रति मनन्‍्धरा के मुख से उच्चारो गई। 
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बन राम का भेजा इसी ने प्राण दशरथ का 'लिया, 
फिर फेकई-मुख-कालिमा यन अवध में दशन दिया। 


छषाग्ति में जल रूप बन कर शान्ति कुछ करती द्विया, 
पर शीघ्र ही घिकार नद्‌ में डाल कर देती बहा। 
निनदूक सदा दी नीच बनता नीच के भी बीच मेँ, 
मत भूल कर तुम पाँच रखना इस सड़ीली कीच में । 
निन्दा पराई अब न कर के मुद्ति सन होना कभी, 
खुनना सुनाना पाप दोनों कह गये मुनिधए खसभी। 


निन्‍्द! किली ने दूसरे की आके जब तुमसे कही, 
जाने तुम्दारी भी करेगा दूसरों से वेसि ही। 


लंड जा 


लज्जे ! लज्ज़े ! तू सखी मेरी भाणाघार | 
तुझ बिन जीवन ब्यर्थ है तू जीवन श्टंगार ॥ 
बालापन, की तू सखी द्वितकारणी अनूप। 
तेरे बिछुडे में गिरु अधघ-अवशुण के कूप॥ 
सदाचार सदमाव-मय-सम्पति-कोपागार ६... 
उस मम मानस-भवन की तृही चौकीदार ॥ 
तू जब तक ब्रेंठी रहे मन- मन्दिर के द्वार। 
तब तक दी रक्षित रहे वे शुभ सम्पति सार ॥ 
तेरे तनिक अभाव से कामादिक्त पद चोर | 
डस पुनीत घन को हर निडर मचा कर शोर ॥ 


न 'कंकेशा दे है 8& 


सारी मुख- को -ढाँहझती लम्बी चादर डार | 
यह तो तेरे रूप का नहीं खत्य आकार ॥ 
तेरा परदा और है वस्त्र पटल:- कुछ और । 
वख्र फटे नूतन मिले तेरे फटे न ठोर ॥ 
सुद्र खोले महिला चले सोना बस्र शरीर । 
मुक्त करठ भाषण करे निर्भेय विचरे धघीर ॥ 
तो . भी आच्छादित हृदय जो तब पटल पुनीत। 
पूजनीय - कुल-दीपिका वह नित  दोषातीत + 
घघेंट पंट बाहर चुहत अन्तर -दुष्टाचार ॥ 
ऐसा घुंघट फूँकऊ दे क्तज्ञा का -ब्यभिचार ॥ 
घन्य घन्य तू धन्य है प्रिय लज्जे | अभिराम | 
तू दी नहिं तो नरक बिन कहाँ नारि-का धाम ॥ 


>> 
-समेकलांसस --++०>«.. प्रमामापतक, 


कर्कशा 

(१) 
सोभाग्य से जिस पुरुष के घर कर्कशा का वाल है, 
डसको भला बतलाइये यमराज से क्या त्रास है? 
जो भोगता है नरक जीते जी अनेकों रीति से, 
यमराज उसको यमपुरी ले जायेंगे किस नोति से ? 

(२) : 

कप्रा योगियों से कम है डखकी दुृक्तियाँ का घारना, 
जो मौन दो खद्दता है नितः गह-सिंदनी का धांड़नों । 
परिवार की तो बात क्या पुरञजन पडोखी भी खदा, 
जिसके कलद परिताप से सन्‍्तप्त- रद्दते सर्चंदा ॥ 


का 
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बल 


(३४) 
उस्र नारि के पति को ' दशा कंदने में मोन फणीश है| 
पत्नी नहीं व्याली तिराज्ित भर्यों उसके .शीस है॥ 
सब्तप्त मौनस ब्यञ्न चित अति छिज्ष शोकाकार है। 
भय से निरन्तर कांपता जीचन उसे सख्िर भार है ॥ 
हु (४) | 
चेडी सुजज्ो - सवन में छोड़े बिना नहिं काटटती, 
पर ककशा निर्दोष घर घर दनन्‍त विष हैवाटती । 
उल्के तिकद जब मौन रह कर भी कठिन निर्वाह है, 
फिर भागने को, छोड कर उसको, कहो क्‍या राह है? 
है (५) 
सनन्‍तत दुखी पति पुत्र पल भर कल नंद्वींपरिधार फो 
चालक विज्ञोक्कि विकल सयंकर कालिका अवत्तार को | 
बेटी बहू दे यातना में हाय सिसकी ले रहाँ 
पद दलत्षित साखु नर्मेंद्‌ कहीं ब्याख्यान यश का दे रहीं ॥ 
(६) 
लड़ती हवा से शत दिन कट ' ध्यंग छोड न बोलती 
डउन्मस व्याकुल कलह के छवित्त वीथियोँ में डोलती 
मुँह चैन से उलका कभी क्षण एक भी रहता नहीं, 
सच पूछिये तो चायु सी उस वेग से बद्दता नहीं॥ 
(७9) 
क्रोधान्ध जब चिम्घारती भनकार तजतीं मिल्लियाँ। 
कौवे विकत तरू त्याग देते भाग जातों बिलिल्ियों 
ऐसी दृरसती घूरति उसकी उस सम्रय भय ऊकारिकां 
जैसी खड़ी थी राम रन में रक्त प्यासों ताड़िका । 


त्द्र 
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८) * 
लट हैं खुले पट हैगिरा मुंहसे विकलतर गाँज़ छे। 
मानों घरे अवतार युवती रूप में यमराज दे ॥ 
जब कलद कर कलहद्वान्त में राठी है छुन्दाकार सें, 
हब भाष्टी सावन की नहीं तुलती है उस जल्धघार से ॥ 

(& ) 75 
डपवास घर में तीसरे दिन केल्नद्द के उत्थान से 
रोगी तल्तक्कों पथ नही बच्चे रद्दित प% पान खे। 
हैं बना घर मरघट सदश रोता कोई है चीख़तः, 
बालक अलग बिलखा रहे अद्भुत तमाशा दीौखता ऐ 

(६ ६० ) 
पीड़ित पड़ोसी पुर प्रजा द्वित मिन्न सब करते विनय, 
समवान कब इस ककंशा पर खुत्यु को दंगे विजय । 
है देवियों ]छुन लो जहां जिस घर में उनका वास है, 
श्री, शान्ति, स्वास्थ्य सुभाव सद्‌ व्यवहार खब का हास है ॥? 

- 25 ६ 
मत सीखना यह वानि जीवन दी छुथा हो जायेगा, 
मफ्ली बतोगी दूध की कोई बिकट नहीं आयेगा 
है इश सब ढुख शीश पर जो दीजिये खीकार है, 
रौरव भयंक्रः वास दो तो भी नही इन्कार है 

ह ( २२ ) 
जो ताड़ना करनी हो अपने दास की कर- लीजिये,. 
पर ककेशा के साथ काअवसर न मुझको दीजिये ६ 
जोहो चुकीं वह दो चुकीं श्रब देश कए उद्धार दो, 
आगे न चल कर फिर प्रभो | इनकां कभी अवतार हो ४ 
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( १३) ' 
ज्ै ताप पीड़ित मातु भूमी आप कुछ सुधि लीजिये, 
खब भांति इसको काल द्वी के मत हवाले. कोशड्ििये। 
सहंगी मरी दुर्भित्ष फाॉसो कोष कष्ट--ऋलेश के, 
ज्यपरुझ डुशासन से बने इस द्रौपदी से देश के,। 

( १४ ) 
जस पर कलइ का कर लगाया नारियां ने -जब भलो, 
अब आप के बिन कोन सकता काट यह काली बला। 
ऋकरुणानिधान छुनाम की अब प्रश्ट कर दीजे कला, 
'डहो जाय इनके छूत से यह भूमि भारत निमंला। 





सरला 


(१) 
आद क्क्रेशा गुग गान कर रखना मेरी रूखी हुई। 
सब रौस्य [सरलता के सरस यश गान की भूखी हुई॥ 
जो मांच कश्ता है उसे अब ध्यान से बहिन खुने। 
गुण जो तुम्हे अदणीय है मन में उसे लोचो शुना॥ 

(२) 
इस हुःल मय संखार में रुख स्लोत सरला नारि:*है। 
जग तोन्न ताप विदृग्घ हिय के देत शीतल- वारि दे ॥ 
डुल दर्द चिन्ता शोक पीड़ित पुरुष की आधार हैं । 
एनित दिपदू-नद में दाख पड़ेती पाठ सी साकार है।॥ 


सरत्ा 


(३) + 
उस मज्ञला को मूर्ति देखे शीघ्र शीतलता -मिल्ले 
नए नारि के. उर-सर दिमल में प्रेम का पंकज किसे ॥* 
अ'नन्‍न्द उमगे हृदय में जिलताय मानस की कली'६ 
सुस्शान मधु" विज्ञोंकि बिके मोद को कुसु पाचली ॥ 
(४) 
प्रिय. दूशंनीया प्रेम प्रतिमा शोल शोभा छा रही।' 
- अपने सशख प्रिय बैन से माता ख़ुमन बरखा रही ७! 
अनवोल बालक भी रखोली बोल उस बरनारि को॥। 
* खुन कर परण लेता निरन्तर कला उसके प्यौर की 0: 
(५) 
भद त्याग कर जननो छुआरू अखीएश अकथ प्रमोत्त में 
अति प्रेम से आता हुमक कर वाल उसकी गोद में ॥. 
सरला जगद हृद्‌ नन्दिनी कुल में कमलिनी रूप है ॥ 
जन्मी जदाँजिस भूमि में चद्द भूमि घन्य भनूप है।॥ 
(६) 
मन से बचन से कर्म से देती न जीवों को व्यथ0।/ 
डुख में निरव कर और के सन्‍्तप्त हो जाती खद॥॥7 
रहती नहीं निज्ञ स्वार्थ रत डरतो सदा अपकार से |. 
ध्यवद्दार चह करती निरन्तर घर्म के आधार से ४. 
। (७) 
सचिनय सभी से बात करती पूछुती नित प्रेम से 8 
सुनती सदा अति सावधान सुशीलता के नेप्र से॥- 
सुन्दर रखीली मूति हैकरुणा दया सस्मान की; 
मानें सुधा कीधघार है सेंजी हुई भगवान को ४ 
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(४६) 
चेठो द्वो चद् जिस भवन में खुल्नशान्ति का नित राज है । 
आनन्द, सड़्ल, अधभ्युद्य घन घान्य का खूव सोज है ॥ 
एिस कन्त के छुज॒ सदन में सरला सती सा रल हे । 
चउद्न ड्लक्ते स्ाश का खल ब्यर्थ करता यत्र द्दे ॥ 
(&) 
उसके लिये विपदा मरी काली निशा सविकाश है। 
अयो कर न हो ? जब भवन में सरला खुचन्द्र प्रकाश है॥ 
'गरित्र में वह जान सी है पुरजनों में फ्रान स्री। 
नकल्याण सी द्वित मित्र में निज देश हित अभिमान सी ॥ 
१०) 
है रोगियों के हेव ओपधि अतिथि द्वित सम्म'त सी | 
एनिज्ञ वर्ग नारी जगत में आदश निमल 'ज्ञान सी ॥ 
पति के लिये पारस मणी खुत के लिये सुरतरु सुखद । 
कन्या जो है उसके छियेहे काम घेनू काम पद ॥ 
(११) 
कई सताये दिल छुसखाबे या अनिष्ठ करे कभी। 
बदला न लेना जानती करती क्षमा कृपया सभी॥। 
किस्चित कलह का रंग उसके हृदय पर जमता नहीं । 
जले कसी जल बिन्दु पंकज पत्र पर थमता नहीं ॥ 
हर (१३ ) 
फ़कश खचन मुक्त से कम्ती उसके निकलता दी नहों। 
गोला चलाना गाहलिया कण उससे बनता ही नहीं ॥ 
छव-काम हो नित ककेशा मुड़ती दे उसके द्वार से। 
कत्तफे कलद का सूत झुड़ता द्वी नद्दी इस नाशि से ॥ 


: खसरला--: ९४. 


, ( १३ ) 
कैसे जुड़े वद दीनता से नप्न बानी बोलती । 
« जब खोलती विष गांठ वह यह खुधा रख में घोलती ॥ 
सरले [| तू रमणी रूप में सानों रमा है दूखरी। 
कोमल कमच-दल सा हृदय आँखो में शील सभथां भरी ॥ 
हक हा 
तू धन्य, घर भी धन्य, बर भी धन्य पुरजन धन्य हैं। 
जिनकी तुम्द'रे. दर्श से आखे प्रसन्न प्रसक्ष हैं॥ 
भद्दे |! तुम्दारी कीति उज्बल देश में रह जायगी। 
फिर स्वग में जावोगी जब नित शारदा यश गायगी ॥ 
(१४ ) 
सरला झुयश का चित्र खींचे कौन कचि से संलांर का। 
देवाहइना भी स्वर्ग में गांती हें गुण जिस नारि का॥ 
दा भूमि भारत तू कभी इस रल से भरपूर थी। 
इस हेत ही तू भाग्य शाली विश्व में मशहूर थी ॥ 
( १६ ) 
भगवान ! भोरत वर्ष के सरत्ाा सती का काम है-। 
झद ककेशगा कोतुक से मन इसका बहुत उपराम है।॥ 
इनका भी युग क्या कम चला श्रब तो भल्ना विश्राम दो । 
ये समय सेवा करचुकों बस अरब इन्हे सुरधाम दो ॥ 
( १७ ) 

- सरला झुशोौला रल से भडार “भारत का. भरो 4 
छुल् देखते बीते बहुत दिन, नाथ ! अब दिन फेर दो । 
अब ताप खदने की नहीं कुछ शक्ति तन में शेष है। 
जो सद्द चुछःा उससे अधिक -अब कोन ताप “विशेष है। 





पद मांहेला मनी रसा 
बिमाता - 
(१) ब 


कवि कहपना यह अ्रवरण करने में अधिक अभिराम है। | 


नारी हदय करुणा, सनेह, सहिष्णुता का धाम है ॥ 
कोई खुनाता सरलता का चित्र ' रमणी रूप है। 
कोई बताता नारि करुणा मूर्ति यरम अनूप है॥ 


(२)- * 
है प्रेम प्रतिमा मानता, कोई दया की चन्द्रिका। 
दुल की दवा कोई समभता, सान्त्वना की यब्त्रिका ! 
पर सीत की सनन्‍्तान पर रभणी हंदय की क्ररता। 
अभियोग मिथ्या जोंड कर उनपर पिशायी शरता ॥ 


(३): 
प्रति कुल रखना नित पिता को भी विविध पाखणएड से | 
झपमान से उनके झुखी सनन्‍्तुष्द दोना दंड से॥ 
हैं खोल देते पोल रमणी हृदय का संखार में। 
पल में डुबा देते हैं कवि गुण गान काली धार में॥ 


(४) 
श्रुच की दशा का ध्यान कर उर ज्ञोभ होता आज भी। 
जिस दीन शिश्षु का देश छूटा जनक जननी राज भी ॥ 
घह झुरुचि उश् की कालिमा घद्द भबल ज्वाला क्रोध फी ! 
जिसने करी रोमाध्च कारी दशा याल अयोध की ॥ 


६। 


लक 


'विमाता ५.७७ 

(४) 
है कठिन करुणा- बाण से अब तक कलेज़ा छानती' 
पापी हदय पाषाण मये पर भी निशाना तानती॥ 
साछुज गये बन राम सोता द्वाय क्रिस अपराध में। 
निर्दोष कौशल्या पड़ी क्यों शोझ सिन्धु अगाश मेन. 


तन क्यों तज्ञा अवधेश ने किसने किया यह काभ, था।' 
छिस को कुटिलता का भत्ना यह शोक प्रद॒ परिणाम था।॥' 
यह सब विमाठां केऋई की कीर्ति थी उर आनिये।* 
रमणी रहस्य अनूप उर का सहज दी पहचानिये ॥ 
(७) ह 
अब कौन जाने कामिनी गति जटिल जाल विशालं' की+॥ 
ये खरत्नता की मूर्ति हैं या मूर्ति -कुलिश कराल की ॥ 
इस जाति का जगदीश यद्द कैसा कठिन आंचाग है। 
ज्ञिस की विभाता' बनीं जीवन उसे दुख सार हे॥ 
(८) 
' बच्चो विम्नाता वश पड़े यम विवश जीव समान हैं। 
चित्रित करु किस भाँति- उनको शोक मसृति मद्दान हैं॥ 
सनन्‍्तप्त मानस, खेद युत, उत्साह द्वीन, उदास मन । 
भय भीत, नित संकुचित, रुद्धविकाश, कादर, खिन्नतन ॥ 
(& ) 
भोजन चसन से द्वीन- दीन मलीन परम अनाथ, हैं।' 
पकडे हुये कच काल के मानों पियाई खाथ हैं,॥ 
अहिने हु बिचारो ध्यान देकर इस विषम्र ब्योदार को। 
क्या मुंद्द दिखायंगी विम।तां दाय उस करतार को [६ 
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(१० ) 
करतार की तो बातही न्योारी यहीं है क्‍या दशा। 
उपनाम है डनफो मिला डाइन, कसाइन, कर्कशा॥। 
देखो विमाताओ | बचो- इस पाप सथ व्यचद्वार से। 
मत दंड की भागी बनो सगवान के द्रबार से॥ 


बांस के वंश 
(१) 
कुछ दिन से क्यो धन्तप्त चित्त रद्दती द्वो प्यारी शीतला ? 
चित में तुम्दारे है हुई क्यों उदय चिन्ता की कला ? 


कार्यों चन्द्र सी मुत्र ज्योति उज्चल धुम्न खी है हो रदी ? 
अरविन्द सी आनन छुटा है लालिमा क्‍यों खो रही! 


(२) 
जल कण सदा क्‍यों दीखते हैं सुमुलि | नीरज नयन में ? 
क्यों शोक-सूचक भाष लख पड़ते द्वे सत्वर वयन में! 
सगवान ने करके दया घन, धाम, धरनी सब दिया, 
गुण, शील, विद्या, सभ्यता, सुख, रस रास्थ्य दे कृत-कृत किया ॥ 


(३) 
लेखा नहीं कम लाम्नसे भति वष न्‍मेरी आय का, 
अधिकार व्यय का भी प्रिये | तुम को हैं उस समुदाय का । 
मैं सीन चूका आज तफपल भर कमभों खत्कार में, 
अनुचित कद्दो कब है किया मेंने कभी व्यवद्दार में ? 


बांस के वंश | ५& 
(४) . 
रहता हृदय क्या रत नहीं मेरा तुम्हारे प्यार में? 
सत्प्रम छिप सकता नहीं प्यारी कभी संखार में। 
फिए सच कहो इस खेद का कारण भल्ल क्या है जिये? 
किस ताप के सश्चार से विम्मित तुस्हारा-दै हिये, ॥९ 
(५४) हे है 
यह प्रश्न छुनते शीतला के नेत्र जल से भर गये; 
रोफ़्े गये, माने नहीं जलविन्दु चंचल -छण गजग्ने । 
बिस्मित गिरी पति के चरण पर व्यग्रता-न छिपा सकी, 
जलधार नवनों से बह्दी उर ध्ीरता नह ला सकी ॥ 
(६) 
कहने लगी--“प्यारे. तुम्ही प्राणेश, प्रायाधार दो 
शुण, शील के आगार सच्चे प्रम के अवतार हो। 
जो सुक्ष दिया तम ने मुझे संखार में ,आ 
इस्रके लिये सोभाग्यता मुझको मिली उत्कर्ष दे ॥* 
(७) 
घन घानय विसव विल्लास की मुझ को कमी कुछ है नद्ों, 
अचुचित किसी व्यवहार का प्राणेश तुम से सय नहीं । 
वश पूर्व कम जनित मुझे चिन्ता जो है विधि से मिल्ी 
है गोद सूनी आज तक चालीस के ऊपर चली ॥ 
(८) ४ 
डिन्ता यही रखती हे मुकफो निरत विपम विषाद में, 
यह बृद्दत्‌ खूम्पति कौन- भोगेगा हमारे बाद में ।” 
सुन कर इसे देवेन्द्र पत्ती को लिया उर से लगा. 
बोले, " प्रिये ! किस सोच का संचार यद्द तुम में हुआ ॥ 
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- (&) - ह 

बच्चे हभारे चेन से भोगेंगे यह सम्पति सभी, 
्च्स व्यर्थ चिन्ता में रहो मत &5पस्त ठुम भूली कभी” 
, थ्रावाक सी मुंह ताकने पति का लगी झुन शीतलो, 
झाति ब्यश्न हो कहने लगी--"यद क्या पहेली है सला ॥ 
5, शा -( १० ) है 

मैं एक पुतले के लिये प्यारे! तरल कर मर गई; 
भोगेंगे बच्चे हैं कहाँ क्या बुधि तुम्हारी हुए गई! 
है क्या तुम्हारी दूसरी पल्नो कोई मुझ .से छिपी १. 
सनन्‍्तान का देखूगो.मुँह विधि की कहाँ ऐसी लिपी १” 

श्र नि हि ( ११ ) ५ * 
देवेन्द्र ने तब धीरता से धश्न पत्नी से किया, 
“अग्र सच कहो के पुत्र पुत्री की तुम्हे है. लालला?१” 
यह बात खुन कर शीतला का हृदय-दल्ू चनख्धल दुआ, 
आशा निराशा ' का परस्पर हन्द युद्धस्‍्थल डुआ ॥ 
; ,. (९४१२) लि 
फिर दो के उत्कशिंठत अधिक कर जोड़ गदुगदू बयन से, 
चोली “मुझे इक् पुत्र इक पुत्री दिजा दो नयन से ।? 
देवेन्द्र ने पूछा प्रिये ! बंख चाह दो सन्‍्तान की ; 
इससे अधिक जो मिल सके १ बोली--“हूपा भगवान की ॥ 
( १३ ) 

पर सच कहो यद बात सब कल्पित बिनोइ असार है! 
या इसकी तह में सत्य का' भी गुप्त कुछ आधार हे? 
सम्देह इसके सत्य में प्याये न तिल भर जानना, 
पर दो पुनीत झुनियम संयम से पहुँगे पालना 8 


, आम केप्वंश * द्द्र्‌ 


मे (१४) | | 
संकुलित मन के भाव को बिस्तुत बनोना एक है, 
तजस्वार्थ करना- दूसरा डपंकार ब्रत संविवेक हैं। - 
जो घारना तुम से बने सन्‍्तान लाभ खुसाध्य हैं, 
है: प्रकृति यदि प्रतिकूल भी यद्द साधु बचन अवाध्य है ॥ 
१५ ) ह हे 
, “प्राणुश तनः मन भाण से दोना ठुम्दारो 'शीतला, 
स्वीकार करती हैयुगले उपदेश जो तुम से मिला । 
फिर कोन साथन साधु ने आगे कदा “वह भी कद्दो, 
मैं सब करूंगी प्राण- पण से शांच. में मत तुम रंहो ॥” 
है (१६) |. । 
देवेन्द्र ते आरम्भ की तब वद ललित अदुभुत कंथा, 
सन्‍्तान सम्भव युक्ति अजुफ्म थी मिलीडसको यथों | 
_ मैं एक दिन निज वोटिका की खेर था कंरता प्रियें] - 
वंहल्ववित द्रुम, फल फूल ' लतिका, देखता हृषित हिये ॥ 

* ५ -१७ ) 3 0.० 
इक वृक्ष के नीचे जहाँ की रम्य थी समतल्र मही, 
देखा वहाँ इक पुरुष, अदुशुत कान्ति अति ज्योतिमंयी ! 
सूग चर्म पर आखसीन मज्ञज सूर्ति तेज अनूप था, 
शिव तुल्य खुन्द्र अंग उज्ज्वल सौम्य शांत स्वरूप था ॥ 
ल्‍ ( शव 9) 

था योगियों को वेश चर अति दिव्य देध स्वभाव था; , 
मुख की छुटा में ज्ञान गरिमा का प्रत्यक्ष. अभाव था | 
मैने दिकट' जाकर नवाया शीश उस योगोीश ' को, 
बैडो कद्दा सद्भाव से दे कर मुझे आशीष को 0 


तक 


घर महिला मनेरमा - 
( ६& ) 


तब पूछ करके नाम. तप्राम अंतीव कोमल भांव से: 
फिए जीविका-ब्योहार पृष्ठा सम्वमय बर्ताव से ॥ 
सब पूछ कर पूछा तुम्हे के बालिका के बाल है, . 
संसार जीवन :में यद्दी तो रत्त राशि विशाल, है॥ 
( ४० ) 
ने कहां, भगवन | हुईं भगवान 'को इच्छा नहीं, 
उस द्वार से मुझको मिल्ली सन्‍वान को भिक्षा नहीं। 
दो व्यक्ति के अतिरिक्त आगे और पीछे श्न्‍्य है, 
सनन्‍्ताव सम्पति लाभ के हित ज्ञीण मेरा पुरय है॥ * 
(२१ ) 
योगीश ने खुबच कर कहा उत्पन्न क्‍यों करते नहीं 
कतेंब्य से विधि गति प्रवन्न अवच्छिन्न क्यों करते नहीं ।” 
आश्ययं से में चकित हो मन में मनन करने लगा 
यद दै हँसी की बात वा कुछ भेद है इसमें छिपा ॥ 
« ( २२-) 
बोला “प्रो | यह बात हैं केसे मेरे अधिकार में, 
किसके मिली सच्तान श्पनी ज्ाह से संखार में ॥ 
योगीश ने हँस कर कद्दा दोत्रे न द्वेवे और को, 
पर तुम सहज भें पत सक्का-जो युक्ति मेरी मानव लो ॥ 
( २३ ) 
देखो तुम्दारां जन्म” थल्न यह ज्ञानपुर जो श्रौम हे, 
ठाकुर तुम्दीँ, इसके इसी में “घर यही विश्नाम है॥ 
पर आनते हो इसमें कितंने' आदमी धनद्वीन हें; 
उनके घरों के दीन बच्चे किस चिपद में लीन दे ॥; 


न बराक के वंश हा ! द्दरें 


का फक 


( २७ ) ट 
कितने अनाथ, 'विचर. रहे है, 'श्रम में बिन अज्न जल, 
जिनके न खाने ' का . ठिकाना है.,न'है रहने के थल.। 
दो ही दिनों से में यहां ठहरो.. है सथ कुछ ज्ञात है 
प्रामेश तुप्रद्दो , कर नजाने कैसे. दुःख - की बात है ॥' 

(२५ ) 
इक्कोेंल दे मा बाप के -चौबीस के माता, पिता, 
अलमर्थः हैं. प्रतिपाल -में सत्तत: खतानी दौनता 
दुश। -दरिद्रा 'के विवश बच्चे -सभी तन- क्षीण हें,. 
कोप्तल बदन सूखे खुमन से हो रहे थुति दीन हैं ॥ 

( २३ ) 
शिक्षा सुधार प्रचार की तो बात ह्ी.अति व्यर्थ हैं, 
वे क्या पढे लिखें भला जो पेट को अखमर्थ.है । 
वच्चे यतीमें बना दिये पापी, प्लेग पिशांच ने 
सव खसोत सम्पत्ति की जला दी एखता की आंचने-॥ 

. (8७) « हे 
घनने तुम्हारे सच ऋदधो उपकार क्या उनका कियो, 
- झुख सेज खोये श्वप्ल में सी कुछ न छुध उनकी लिया | 
उनसे विरक रहे रूद्ा उनकी न छुछ पहचान की 
इस हेत दी देवेन्द्र हें चिन्ता तुम्हे सन्‍्तान की | 

( २८ ) 
खन्‍ताव की जो चाह है तो मन्त्र मेरा “चित छत 
जो यज्ञ वतलाता हूं डसको योग्यता से तुम करे। 
दो छात्र शुह इस प्राममें एक बालिका पक्र बाल का, , 
निर्मित करो झुन्द्र सुखद पर हो रुचदेशी चाल का॥ 
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* +-+ (६) 
उन दीन यश्यों को बुला कर उनम्रे रकलो प्यार से, 
 हिलेकर अशन सादा बसन दो नित उन्हें खत्कार से । 
संयुक्त पत्नी प्रेत से लालन करों उनका सदा, 
रुख में सुखी डुल् में दुखी उनके रहो तुम सर्वबदा॥ 


( हे० ) 

- सब को निरीक्षण नीति से पति और पत्ली- नित करो, 
यह ब्रत सप्रेस उदारता से उमेंग - कर हित करेो। 
नित भोर सन्ध्या समय बच्चों के खहित भगवान की, 
बिनतो करा फिर सहज ही देखोगे छुधि सन्‍्तान की ॥ 

| (३१). 
मैं क्‍या कहूँ तुम से प्रिये! डपदेश, डल योगीश का, 
ऐला प्रतीत हुआ मुझे आदेश है जगदीश -का। 
में मुग्चथा आंखों में मेरे श्रेमका जल" छा गया, 
साक्षांत यद दर्शा मुझे सन्‍्तान घन में पागया॥ 

; न्‍ 2:70 (बेर 0 हअ 
सविनय कहा योगीन्द्र से में ने मुझे चर दीजिये, 
यह. यज्ञ पूरी कर सकूँ ऐसी दया अब कीजिये। - 

- यागीश ने कर कमल मेरे शीश पर रख वर. दिया, 
सब सिद्ध होगा देव ! ठुम संकल्प जो तुमने किया ॥ 

ः (३३ ) * 
व्यारो, छुझे इस काये का मन में उमंग विशेष है, 
आरम्म करने में चही सम्मति तुम्हारी शेष है।' 

- पति केब को यह बात खुन कर शीतला गदुगद हृदय, 
उच्छुलित दो-आनन्द्‌ से पति से लगी करने विनय ॥ 


>बाँम के, छंश दर 


( ३४, ) 
आगेश ! योगी धन्य, तुम भी धन्य में भी. धन्य हुँ 
मैं भो कहूँगी जगत में सनन्‍्तान से सम्पन्न हूं । 
अब शीघ्र दी इस यश का उत्थान करके दुख हूरो 
इस दुशज़िनी की गोद को सन्तान से .जरूदी भरो॥ 
( रे५ ) 
“शुभ कार्य शीघ्र" कहा हमारे पू्व ऋषियों ने सभी 
झलस्य में जल शक्तियां भी विज्च करती हे कभी ॥” 
सम्पन्न हे अभ्रबः पाठिकाओ ! पुएयमय श्राश्नम वहां, 
है दर्शों की भीड़ भारी नित लगी रद्दवी जहां॥ 
( ३६ ) 
क्या ही मनोहर दृश्य है कैसा विचित्ष प्रबन्ध है 
बच्चो से कैसा शीतला का प्रेम मय सम्बन्ध है । 
कदते है दर्शक देख कर बच्चे नहीं क्र हंसल हैं, 
कद्दनी है खब से शीतला इस बांभ केये बंश हैं॥ 
( ३७ ) 
योगीश के बरदान से ये सब मेरी सन्‍्तान हें, 
सच है सदा भगवान के जन आप दी भगवान है। 
दस्पति सुखी सनन्‍्तुष्ट है सस्मान रस है पा रहे, 
योगोश का, जगदीश का. है यश निरन्तर गा रहे ॥ 
( ३५ ) 
जग में परस्पर ब्यक्ति का जो ब्यक्ति से सम्बन्ध हे, 
घस एक 'ममता' सूल पर इसका प्रगाढ़ प्रबन्ध हे। 
समता बनाती जनक जननी श्रातू भगिनी झछुत खुता, 
संसार चन्धन की विधाता है यही जग पूजिता॥ 
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( रे& ) 
जिसमे रहूगी जिस भाव से गढ़ती उसी का रुप है 
बिधि की बनाई यन्त्रिका यद्द अकथनीय अनूपे है 
भूगी चनाती कीट को सुंगी इसकी सक्ति से 
मिथ्यः जगत यद्द भांसता है सत्‌ इसी की शक्ति से ॥ 


है आम अंश 


अन्धो लड़को 
(१) 
कह जन्म को अन्धी मुझे मा | आह, क्‍यों भरती है त्‌। 
लख कोन मुझ में द्वीनता, अ्रति खेद नित करती है तू॥ 


खुनती प्रकाश, विक्राश हूँ पर क्‍या है चह, जाना नहीं। 
वी लाल, पीला, श्वेत, नोला रह पहचाना नहीं ॥ 
६३) 
है सूर्य में कैली चमक, क्या चन्द्र की है चाँदनी। 
छुबि उडगणों की है भला कैसी प्रसा-उत्पादिनी॥ 
छुन्दर, कुझप, अपूबच, श्द्भुत वच्चु खुनती हूं सदा। 
पर आज तक परिचित नहीं में दो सभ्नी उ्तसे कदा ॥ 
(३) 
पर स्वप्त मे भी उनके पान, जानने की कामना! 
होती नहीं जननी | मुझे यह खत्य दी तू जानया॥ 
मेरे लिये दिन रात दोनों समय पक समान दें। 
में ही बनाती हू उन्हे! मेरा यही अनुमान दें॥ 


किल्‍्कक के 


अन्धी लड़की हर 


(४) > 
जब चैन से सोती हूं में रजनी उसी कों अजनमितीप 
जंब खेलती हूं सुद्ति मन दिन हूं डे में -मांचसी 
गाती हूँ जब साननन्‍द्‌ “चित भमंवानकी दविरेंदाकली। 
सम्पूर्ण दो जातो है विक्रसित हृदय की' मेरों को ६ 

(५) 
सीक्षा-स्थल जगदीश का जननी |! जगत यह जानते ॥ 
जो देखती लखती है इसमें, उचित उछको ऊानते |; 
जिसका नहीं कुछ शोक है मेरे हृदय में व्यापता ६ 
क्यों व्यर्थ उसके देत जननी हृदय तेरा काँस्ता ॥ 

- (६) 
कुछ लोग मुझको देख, कर हैं करुण शब्द उचारते | 
मुझ में समझती में नद्दी क्‍या न्‍्यून भाव बिचारुते ॥ 
वे धन्य हैं जो दीन पर करते दया की दृष्टि हैं। 
कल सृष्टि भूषण चन्दूनीय महाव अति घर्मिछ हैं-॥ 

(७) 
पर में अजान न जानती उनके दया के भाव: को 0 
शुनती हूं मन में छेड़ते ये व्यर्थ इस प्रस्ताए को 8 
जो आग मेरो है वुझो कक्‍पों लोग धधकाते, उसे। 
कयाँ शान्ति मेरी संग कर हैं व्यर्थ भरमाते- मुझे ॥॥ 

(८) 
जगदीश तेरी ईशना अऊ्लुत अगम्य अपार है| 
आदर्श छोटा सा डउसीका एक यह खंसारः है।॥ 
जो चस्तु है तूने रची सब में छिपा कुछ भेद है। 
-अल-पन्च हैं हम जीव लख सकते नहीं यद्द खेद है।॥) 
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(&) 
जिसको रचा जिस हंग पर तूने -उसे ,सस्तोष है। 
अनभिन्न भत्त को देखने के भाष्र ही में दोष है ॥ 
तू. धन्य तेरी भावना निःखीम तेरी, शक्ति दे । 
सडुल मयी सब दहीनता जिस उर में तेरी भक्ति हे ॥ 


बालविधवा 
(१) 


विधवापन ज्वाल विदग्ध दिया। 
अबला असदाय शअ्रनाथ मरद्दां ॥ 
कबलों चुप सांघ व्यथा न कहे | 
कितना मन में रख तांप सहे ॥ 
(२) 
,ज्ञिनशी वह दांस्य शांक कथा। 
पनितक्नी बह नूतन प्राण व्यथा॥ 
सुनते पशु के दग आँख चलते । 
घन वे जन ज्ञाति जिन्हे न खले |! 
2] ( है ) [ अ 
वह शेशव को निश अधघगता। 
जब थी अति नींद भरी दुहिता॥ 
इक वर्ण बितान सजा करके । 
कुछ शब्द मनोहर गा करके ॥ 


बालविधवा 
(४) . हर 
किसने उसका किसके करम। 
कंधब सो दिया रखेके उरमें।॥ 
इसका उसको कुछे- शनि नहीं। 
स्थपने पंति की अ्रभिप्तान नहीं ।। 
६४) 
विधि की गति कऋ्ू” कलंक भरों। 
विधर्या करते उश्नकों न डसी ॥ 
पति रुपन देख सकी अवबली | 
उसके सँग है यह म्याय भला ॥ 
(६) 
उर ताप जरे तप योग करे। 
अंधिकार नहों दुई वार 4वरे।॥ 
इसकी अभिमान भरे जग में । 
कहते फिरते हम धर्म हरे ॥ 
(७) 
हमझो पर है कुछ रोक नहीं । 
घरनी मरती लघु शोक नहीं ॥ 
ततकाल चिलम्व * नददीं करते ॥ 
जितनी मरती उतनों बरते ॥ 
(& ) 
यह न्याय अनूप विचार करो। 
करते डरते नाई आर्य नरो॥ 
घिधवा उर शापित पाप पी | 
यह जानि रखातेल जा पहुंची ॥ 


घ्ढे 


। 
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(&) 
अब दूर करो यह पाप प्रथा ॥ 
यह . धर्म नहीं श्रम जाल चु था ॥ 
मुनि .नीति पुनीत नहीं गहते । 
ऋषि राज पराशर क्या कहते ॥ 
( १० ) 
पति के कर से न श्रभी परसी । 
विपदानत् बोचईिं श्रो बरसी ॥ 
उसके संग तो उपकार करो। 
“इठ त्याग विवाद प्रचार करो।। 


(११) 
अ्रम भीरूे वनों मत घीर धघरो। 
झब जाति भयंक्र कलंक- दरो॥ 
रा यदि विश्न मदहावन हे। 
नर साहस तीघ्र हुनाशन हे॥ 


अल फलबनन-नमकेननन+ननक पतन 


कली या लली 


(१) 
न कली श्रभी खिली थी , 
न मलिस्द्‌ से मिली थी। 
न घिकाश रद्ध का था , 
न सुवाल दी मरा था॥ 


कली यीं लली - 


(२) 
सनोज्ता दिखाती, 
 रसामिमान माती 4 
बनी अभी रखीली , 
प्रभचिता छुबीली ॥ 

(३) 
डगी लतान द्वी में, 
मनोज बाण द्दी में। 
अनइछ अह्ू में था, 


4 - 4 


4 32 4 4 


(४) 
न सुअडु श्याम पी के , 
सन बसी हिये किसी के। 
सदसा सशोक माली , 
करुणा  चिषाद वाली ॥ 

0 0 28 
ध्वनि में लगा सुनाने , 
जल  नेन से वबहाने। 
“छुन री >ये सुणाली ! 
कल सूत्ति रूर शाक्ती ॥ 

(६) 
वह श्यामला तुम्दारा , 
सुरलोर को लिधारा। 
सुनती रही विचारी , 
समझी न बात सारी॥ 


समीप सह में था॥ 


जे 


हि 


महिला मनेशस्मा 


(७) 
शुनने लंगी-विधाता [--- 
कं का सनेह नाता ? 
चह कौन श्यामला था? 
कय स्वष्य में मिला था ? 
(८) 
चहद कौन सी कली है? 
विधवा इई लली हे। 
जिसके स्वजातियों बे-- 
ऋषि नीति घातियों ने-- 


(& ) 
यद्द धर्म है बताया-- 
कि मरी तुम्शरी काया; 
न बरोे धघरो दिलासा , 
उर धार मुक्ति आखा॥ 

( ९० ) 
भगवान ! हष्था करोगे ? 
जड़ता नहीं. इसोगे ? 
यद जाति इ्त्ती है, 
फिर सी न ऊबती है। 


स्वतन्त्रता! ' 
- स्थतन्श्नता 


दे स्वतनजते ! जीवन मूँल । 

कहां गई तू दमको भूल ॥# 
तू छूटी या इम॑ने छोड़ा । 

दोने। में मुंह किसने मोड़ा ॥ 
झथवा अन्य किलो ने नाता | 

तुड़बाया या आप बिधाता ॥ 
काल चलो या कर्म प्रंबले ने । 

दिया विंयोग दुग्ख किस खल ने ॥ 
दोष किसी का नंदीं, हमारी | 

कुमेति हुई तरुणी मतवारी॥ 
धरा इईर्षा रूप नेंटी ने | 

व्याह् बेर से रचा हृटठी ने ॥ 
बना बेर दुलद सखानन्द । 

सेमथी नाश-फेतु जयचमन्द ॥ 
चले फूट विश्रद बाराती । 

झागे कलद् ध्वज्ञा कफदराती॥ 
भारत मण्डप 'बना विशाल । 

दम्पति बेठे. आसन  डाले॥ 

पी भाँवरी मण्डप भर में। 

प्यारा लंगा ब्याह घर घर में ॥ 
बेर ईर्षा की थर जोड़ी | 
सब के हिय प्रिय लगी न थोड़ी ॥ 


७झई 


हे 


महिला मनोरमा 


सबने मिल कर किया निदछाघर। 

ज्ञान, मान, भरी, शान्ति द्रव्य चर ।। 
दाइज़ में ले पृथ्त्रो-राज । 

दम्पति -पुलकित्त सहित समाज ॥ 
चले खसद्दत्न निशान बजाते । - 

आम प्राम छबि छुटां दिखाते॥ 
तुझे न भाया व्याद विलास | 

उतली गई तज्ञ देश, उदास ॥ 
अदभुत हुआ अमइल ब्याह। 

छुटा देश घर हुआ तबाद्द ॥ 
दासी दास बने दम, प्यारी ! 

तू छूटी हम हुए छुखारी ॥ 
रहा ने॑ धर्मा न कर्म दमारा। हर 

कुल का मान गवाया खारा॥ 
कूकर की गति हुई हमारी । 

गया तेज्ञ. पति धदमने हारी ॥ 
चुने गये हम दीवारों में। 

गये जलाये अंगारों में॥ 
थारे तक मे रक्त हमारा। 

पापी नशपजमों ने डारा। ॥ 
आये नारियाँ पापी कर से | 

छूच जाय ब्याकुल्तन इस डग्खे ॥ 
जीते जली आप में भाग । मु 

* कहाँ तलक गाऊँ दुख गाग ॥ 


स्वतब्न्ता 


माताओं के आशे बच्चे | 
: कोडे गये कदू ज्यों कच्चे आ 
देधालय सी दाय हमारे। 
तोड़े मतवालों ने सारे ॥ 
गये खसताये सभी भाँतिसे। 
तब से धन से जीचजाति से ॥ 
उदय हुआ दुर्देव कराल | 
रूप भंयकर अंग विशात्र ॥ 
फर्म घीरता उसने खोदी । 
कंटक चेल राहद्द में बोदी॥ 
दी दरिद्रता को चिटकारी। 
गरंन उसने दनी हमारी।॥॥। 
गये ऋला कौशल खब छीन। 
अस्य सर्र से हुए चिद्दीन ॥ 
वने नुपंसक दम हत भागी । 
डालस दाल कर्म वैरागी ॥ 
लगे ताकने मुँह अर्रा के। 
हुए शदान गति वश कोरों के ॥ 
प्रस्ति हुई प्रतिकूल दमारे। 
रोग भंयकए प्रकदे खारे॥ 
हँजा, मरी, पलेग, अकाल । 
लगे चाटने जीभम निकाल ॥ 
पापी गये रक्त सब चूस] 
से विज्ञी त्रपि सूस ॥ 


4|० 


७द्‌ ह 


महिले भंनोरेंमा 


क्यों-कंया कुगति कथों में गांऊँ | 

कौन कीन विंपदा बतलाऊँ ॥ 
जिसख पर प्राण निछावर करेंता। 

तन धंन जिसके आगे घरता॥ 
वही विरोधी हमें बंनांता । 

कॉले काले दोष लगाता ॥ 
नस से दम पर गिरते लुक। 

तन मन सेशसि देते फूक ॥ 
वायु. ऑग्न-चवर्षा बरखाता । 

बाल चुद्ध तक नहीं बचाता॥ 
जन्म भूमि से छुटता नाता। 

अन्य दीप में फेंका जाता॥ 


हुआ ऐश भी रुष्ट हमारा । 

जब॑ दुख पीडित उसे पुकारा।॥ 
उसने अदूशुव दया प्रकाशी । 

डलटी लगी गली में फांसी ॥ 
सच द्वे जब दुर्दिन है आता। 

रक्तक भी भक्तषक बन जाता॥ 
क्या खननन्‍त्र ते | फिर न मिलेगी । 

कभी न आशा--कली खिलेगी || 
पारी | अब झुल चन्द्र दिकांद । 

कषट--कोलिमा वेग मिटा दे ॥# 
चेर इईर्षपा को वबंह जोड़ी । 

लगी. ज्ञीण होने कुछ थोड़ी ॥ 


- अवतन्‍्त॒ता 


पर जब तू आवेगी प्यारी | 
तेभी मरंगे ये ज्यभिचारी ॥ 

चहिनो ! बच्चा के .समकाओ। 
बेर ईर्षा दोष दिखाओ॥ 

कहो हमारे ये. कुल-घातक । हि 

इनसे बचना बने जहाँ तक ॥ 

दिनल्‍्दू,. मुसलमान, ईसाई । 
भारत के जन्मे सब भाई॥ 

करो परस्पर प्रीति हृदय से। 
- डरो न तुम विश्नों के भय से ॥ 

“विन्न तुम्दारे जय के चिह । 
उनसे मन होता उद्विग्न ॥ 

जय कुछ क्षय विन क्रिसने पोया। 
मुनियां ले यही ब्ताया॥ 

सोना जब तायां जाता है। 
तभी दिब्य शोभा पांता है॥ 

पर यह भी उनको समभ्ाना। 
ऊधम अच्छा नहीं मचाना ॥ 

ध्स्म, घीरता, युक्ति नीतिखे। 
करो काम बस इसी गीतिसे॥ 

द्रोद् बुर, पर नहीं खुधांर । 
मिद्रे कुमति,; पर छुटे न योर॥ 


उदय महिली मनेरमा 


कार... सहक 


स्वदेशी सकंल्प 
(१)' 


झब हाय ] यद्द श्रति घोर विपदा की घटा क्यो छा गई । 
किस राह झे डुश्टा दरिद्रा घर हमारे झआगई ॥ 
किसकों लगाव दोष निज कृत कम की यद्द रूप है। 
जिसमें गिरे हैँ हम हमारा ही खना' वह कूंप हे॥ 


(२) : के 
दसने विदेशी वस्तुओं का प्रेम से स्वागत किया। 
उनके कुदर्शन चक्र से निञ्ञ भ्रोाव निजकर हत-किया॥ 
इस आत्महत्यां पाप से हम ताप रब रव सद्द रहे। 
अति नीच निन्दित दालता की धार में है वह रहे॥ 


(३ ) 
घिक्कार देता है हमे खसंखार नित अपमान कर। 
करता अनादर है जगद दमकों अधमतर जान कर॥ 
ताना हमे देती है दुनिया इस पराई आस पर । 
हंसती है करतल ध्वनि सद्दित जातीयता के हास पर॥ 


(४) 
हम भाव दीव मलीन दोन असभ्य कद्दलाने लगे ! 
पद्‌ दलित हां कर आज दर दर ठोकरे खाने लगे ॥ 
दस सोप, सौंड़ा, केक, विस्कुट, सीगरेट, सीगार पर ॥ 
लब॒दू हुये धन धर्म दे कर आखुरसी आचार पर ॥ 


स्घेद शी संकल्प जे 


'. (७) 
जादू विदेशी भोव का खसर्वाह्न धर्म पर -छा' गया १ 
श्ग _रग में मानो रंग परदेशी हमारा झा गया! 
हिलसकी बरांडी आदि भी आकर 'दमारे सिर चेंढ़ी। 
मद दे गई। धन ले गई, फिर रक्त पीने को बंढ़ी॥ 
(६) 
बासन बखसन अश्नायमन सब में विदेशी तत्व है ।! 
पाचन स्वदेशी घस्तुओं का शेष नहिं कुछ खत्व है ॥ 
कटिपट, खलूका, फेचुकी, सिर पाग चादर परगनी। 
है एक भी अपने नहीं सब के घिदेशी है धनी ॥ 
(७) 
जूता सिलीपर, पायतावा ज्ेरपाई आदि भी' 
ब्यापक विदेशी हो रहे हें आज घर घर में सभी |! 
इस देश से बढ़ कर विदेशी-विज्ञित जग में थत्र नहीं | 
सुई तलक जिसको बनाने का सी अपना बल नहीं ॥ 
(८) 
भाषा तमाशा खेल कूद चिदेश दो का भा रहो । 
कुत्सित विलाास विनोद भी उनका हमें ललचा रहा ॥! 
अध्यात्म तत्व विचार वह जिस पर हमें अभिसान था| 
वह अभ्युद्य का सूल खात्विक धमे जो खुल खान था ॥ 
( &) 
वह भी गया विषयों चिदेशी विषय प्रिय संसर्भ से । 
डुर्वांसता उर में जगी मानों मिरे हम स्वर्ग से ॥ 
घद्द दिषय रस भी स्वेत नर फालो के है कब बॉटते | 
दम मोद वश खुख मान जूठो पत्तन्ने हैं चाटते ॥ 


द्टछ महिला मनोरमा 


( सर ) र 
है भाश्यो!डुक ध्यान दो अब तुम बहुत कुछ को चुके+। 
इल मोह निद्रा -से जग्ो निश्चिन्त सदियों ले चुओ॥ 
चिकनी विदेशी वस्तु पर मोदित न दो अब फिर कभी। 
अपकार अपना ज्ांन कर डहुशियार दो ज्ञावो सभी॥ 
( ११.) 
अब पांव पर अपने खड़े द्व जाति अभिमानी बनो। 
अत भूल कर परदेशियों के तुम ऋणी प्राणी बनो ॥ 
दो गये गाढ़े पर दर्म लज्ञा चिट्रेशी सिल्क पर | 
दम वारद सोने की निव अपनी स्वदेशी किक पर ॥ 
( १४२ ) 
दाना स्वदेशी फल स्वदेशी जल स्वदंशी ईश द ! 
श्रद्धा विदंशी वस्तु की हमको न अब जगदीश दे ॥ 
घी तेल शक्र या जड़ी बूटी सभी निञ्ञ दंश की। 
प्यारी लगे द्वित कर बने, अब हो दया सर्वश की॥ 
( १३ ) 
हो सूत चर्खे का कता कपड़ा बना हो दश का! 
सुई स्वरशो से सिला हो सज् हमारे वेष का ॥ 
वकलल बदन मफलर बिद शी वेहट आदि सभी बिएद । 
है कठिन पाप-नग्रह हमारे मसा्कश कुमीच प्रद॥ 
( र*छ ) 
इन से बच्चे ईश धइधमकों शीस का भी हैट से। 
लड़के भी खेले गेंद जो वद भी स्वदंशी वेट से॥ 
कांटा छुरी प्याला गिलास बिलाल की उडुर्वासना 
डउपजे न दमको स्वप्न में भी हो यही नित प्रार्थना॥ 


स्व॒देशों संकल्प * , 


(१४ ) है 
दीपक जले घर घर स्वदेशी लैम्प को दाजतन हो। 
चिमनी विदेशी का हमारे देश में स्वागत न हो॥ 
आमिष-अशन फेशन विदेशी ब्यर्थ फ्रनीचर सकल । 
खोलते हमारे धर्म करते निन्ध लेते घन बिपुल्त ॥ 
( १६ 
त्याग इन्हे! सादीसी सामग्री हो खादा वेष हो। 
सोदा मिले कुछ देव भोजन ख्ब दुख निःशेष हो॥ 
शीतक्ष खुगन्धे देश की मस्तिष्क को मोहित कर। 
पर्ट लविन्डर की न अ्रत॒ चित को कभी विचलित कर ॥| 
( १७ ) 
जननी कुरूप कमार को भी प्राण से प्रिय मानती 
उस से नहीं वह प्रम-पात्र विशेष जग में जानती ॥ 
निज देश निर्मित वस्तु पर खूब का वही छझुत भाष है। 
पर इस अभागे देश का कुछ सिन्न ही बताँव है। 
( १८ ) 
हम मर रहे है नित बिदेशी वस्तु पर ब्यवहार पर । 
लज्जा नद्दी आती दे संलारट के थचिक्लऑर पर ।। 
अपनी दही खट्दा भला मकक्‍कछ्नन पराया कीच है। 
दोनों मे प्यारे बन्धु व्योप्त चलुन्धरा का बीच है॥ 
( ८&) 
प्यारे स्वरशी वस्तु को जाना है घर की खद्सी। 
उसको विठालो आँख में क्रिस बात की फिर है कमी ॥ 
कुछ काल पीछे रूप-राशि चद्दी बनेगी जान लो। 
पुन्द्र विरेशी वस्तु वेश्या है इसे पदचांन लो॥॥ 


दि 
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कर्क ( २० ) 
सोचां तो हम पेदा करें कोमल कपास स्वदेश में। 
खन जूट अलसी आदि जो अतिशय अलम्य विदेश में ॥ 
ले कर उसे लघु मूल्य पर हम से विदेशी साथ हो। 
कपड़ा बना कर बेचते है फिर हमारे हाथ ही॥ 
(२१ ) 
इस युक्ति से डनसठ करोड़ जमा हमारी खाँचते। 
मानो हमारे रक्त से वे देश अ्रपना सींचते।॥ 
ये वस्त्र के हैं अंक जानो सेकड़ोी बाकी अभी | 
सिगरेट, सोप, दियासलाई ल्ेम्प लीकर आदि भी ॥ 
( २२ ) 
सब मिल के लगभग डेढ़ अरब घिदेश मे धन जा रहा। 
मानो हमारे देश को दीमक विदेशी खा रहा॥ 
जिस देश से पति त्रर्प द्वी इस भाँति धन का लोप दो । 
उस पर द्रिद्रा का कद्दो क्यों करन कठिन प्रकोप दो ॥ 
( २३ ) 
शुरा गान गाँधी का करो या द्रोह उनके कार्य का ! 
चाहे करो या मत कते दृढ़ पीति मुस्लिम आये का॥ 
अस्पूश्य को खिर पर चढ़ाओ बढ़ाओ करता । 
काद्र वनो या अभय दो कर तुम दिखाओं शुरता ॥ 
( २४ ) 
सर्विस करो सरकार की या छोड़ बेटों नौकरो। 
खेती करों या वणिज या ढोओ पराई टोकरी। 
ठुम न्याय पंचो से करावो या कराबो कोर्ट से। 
चाहे डरो यामत डरे तुम गोलियों की चोद से॥ 


परिवार-संगठन घरे 


(२५ ) 
झूठी ख़ुशामद में तुम अपने आत्मा को बेच दो। 
या सत्य के संकल्प में सूली से भी तुम मत डरो॥ 
बन्दी बनों या तुम खड़े मैदान में व्याख्यान दो। 
त्यांगां खुश का स्वाद या नित पान ही में ध्यान दो॥ 
( २६ ) 
छोड़ो वकालत मेश्बरी या मौज से दोनों करो। 
जी हॉ हज्जूर बने रहे! या पतित दोने से डरो॥ 
समस्मान-पद्‌ को त्याग दो या डालियाँ नित साजकर | 
दौड़े फिशे उसके लिये तुम द्वाकिमों के द्वार पर ॥| 
( १७ ) 
पर ज्ञान स्लो जब तक विदेशी चस्तु छूटेगी नदीं। 
इल दाखता की कठिन चेड़ी भी व टूदेगी कभी ॥ 
हृश्-नारि उर में धार ज्ञो केवल यही उपचार है। 
इस देश के उद्धार की सब युक्तियाँ का खार है।॥ 


परिवार-संगठन 
(१) 
मेल ही परिवार-खुख का मूल है, 
प्रेम दी इस कुछ दन का फूल है। 
प्रेस ज्ञीयण मर जम का सार है, 
प्रेस से ज्ञण का चमन गुलजार है॥ 


द्र्छे 


महिला मनोरमा 


(२) 
घेर की कलियां चटखनी हो जहां, 
शाहश्ति की अलि मूति कब दखे वह्दों। 
सार सौरभ द्वीव यदि पुष्पावल्ली, 
क्यों बसे उसमे मधुप श्यामावल्ी ॥ 
(३) 
शयास्र वारिद जो न नभ में घोर दो, 
मोर का कल नांर किस की ओर दो | 
चार द्वी दिन का जगत में बाल है, 
प्यार जीवन का विशद्‌ उल्लास है॥ 
(४) 
प्रीति पावन शक्ति सबला धार है, 
सोददती निज मन्त्र बल संसार हे। 
भूर हो छुल्ल घोर विपदा आपडे, 
दो खुसस्पति संगठन ते क्याँ डरे ॥ 
(पु) 
य्यार से युग वांध के जो चाल दो, 
काल कौतुक से न घर पामाल हो। 
फर्वाशा ध्वनि से सदन शुक्षार है, े 
द्रोेहद का समराज इहदाकार हैं ॥ 
(६) 
प्छा चहाँ परिवार खुख सचार दो, 5 
सौख्य सम्पति का द्रश क्‍या क्षार दो! 
दैर से मुँद मेड़ कर देखो ज़रा, 


*-.ं 


प्रीति में रस हैं मधुर्ता का भरा॥ 


परिवार संगठन 


(७) 
हो गया इस बैर खल से नाश दा] 
राज़ का धन का वसन का मान का 
खूभता अब भीन वह जो था गया 
नारिया नर की सुमति जा जो गया।। 
ण्य 
होनहार कला प्रबल दी है सही, 
ज्योति में जलता शलभ है आप ही। 
क्रान्ति से कल्नदाग्नि तपती है खदा, 
कौच है घर जो न तपता दो भत्रा ? 
(&) 
वगछु के संग वन्धु लड़ते हैं समी, 
साख की पटती न बहओं से कभी। 
प्यार की बहिने' न करती छाद्द हैं, 
जारही बंद भी कलह की राह हें॥ 


(१० ) 
पलत्लियाँ पति से दुलित हैं हे प्रभो, 
कन्त कामिन से व्यथित हैं; क्यों न हो | 
चाहरे |! विधि की प्रवत्ल मायां नटी, 
ताचने किस भूमि पर तू आ डठी ॥ 
(“११ ) 
श्रोत निर्मद्र शाब्ति रस फी चाद्द है, 
तो लखो उस ओर की जो राद् है। 
मेल से सदयोग गति से काम दो 
स्नेह सम्मत से सतत अंजाम दो ॥ 


मर, 
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हो नहीं निज स्वार्थ मल्त की वासना, 

ञझाप द्वी नित अर्थ अपना गाँठना । 
बाँट लो रख काम बहिनों नेम से, 

मेल से कर ले न विचलो क्षञेम से॥ 


( १३ ) 
जो सरे जिससे सुगमतां से सही, 
न्याय सम्मत काम करने दो वही । 
दो क्षमा चित में सहन को शक्ति दो, 
प्यार दो लघु में खुसुरु में भक्ति दो॥ 
(१४ ) 
जो बड़ा घर का छुपद में ज्ये्ठ है, 
तो करो सत्कार उसका श्रेष्ठ है । 
रोग में तन खिन्न गति में प्रेम से, 
जान से तन से मरृद दो नेम से ॥ 
( १५४ ) हे 
देख लो फिर शान्ति छुज़् उल्लास हा. 
भूरि वैमव का सदन में वास दो । 
धार लो वहिनों सुमति का सार है, 


नेद की तरणी भँवर के पार हे ॥ 


खुमत ह दब 

सुमंन 
कैसा मोहन रूप सुमव ! तुम ने पाय। है, 
मानों प्रकटी रूपचान हरि कीमांया,हैे । 
चायू द्वाश भेज्ञ रहे हो तुम 'उदार वर, 
दशों दिशा में निज सौरभ मधु पुञ्च रसाकर | 
नथन-नासिका के वर विषय खुखद प्यारे दो, 
हुम कुल के खिरम.र खुभग सुन्द्र बारे हो | 
मधुकर के रख-राशि प्राण-प्रिय जीवन-धन हो, 
ऋतुपति के ऋज्लार बाग वन के जीवन हो । 
विन्ता, शोक, विषाद भ्रस्तमन को विकसकर, 
हर लेते दो खेद, रूप अपना दिखलाकर । 
ऋर करो से तुम ज्ञिनके तोड़े जाते दो, 
परम अनूप खुवास उन्हें भी पहुँचाते दो। 
उचित देव के शीश तुम्दारा मानस्थल हे, 
धन्य धन्य हे पुष्प! तुम्हारी कीति विमल है। 
है चिन्ता कुछ नहीं तुम्दारया यश झुन्दर है, 
कीतिवान की अल्प आयु भी अजर अमर है। 
पर क्या कम अविवे क्षता वृढ़े विधि ने की सुमन ! 
तुम्हें अल्प आयू दिया, चहिये जिसको अमरतन ॥ 

4 ह ह 4 और 

प्यारी बद्दिनो | सुमन सम यश खुगन्ध जग में भरो। 
जीवन अरहृप, विशेष वी मत चिन्ता में चित घरो॥ 
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एक फूल 

फल इक खुमन खिला था शोभा अनूप घारे, 
अलि-वुन्द भूमते थे उस फूल के किनारे। 
मुख चूम चूम सौरभ-रस पाव फर रहे थे; 
बीणा की ज्य में मानो फल-गान कर रहे थे। 
मधु मय खुवांस फेला था पुष्प-वाटिका में , 
सब समुम्ध द्वो रहे थे उस झूप की छुटा में । 
हुम-सूल में खुम्नन के हँसती सी जो मही थी, 
सौभाग्य राशि-रम्या छुबि क्षेत्र 4घन रही थी। 
कमनीयता कुसुम को वह विधि की चित्रकारी, 
निर्मल खुगन्ध सुन्तकर भोरों की भीड़ भारी 
इक धूम सी मची थी अद्भुत चद्दृल-पद्चल था, 
शोभा सुगन्ध दोनों कला केन्द्र बह सुथल था। 
था पुष्प-नाल हिलता इलकी हवयां के बल से, 
मधुकर वियोग के डर लिपटे रहे खुदल से 
छुवि प्रेत) की परस्पर सोमाम्यता सरख थी, 
दोनों फी कामना गति एक एक,के स्ववश थी। 
इतने में झा के निदय माली ने उल्च खुमन को, 
भझठ चुन लिया अचानक मधुकर के प्राण-घन को । 
च्याकुल विरह व्यथा से चंचल मलिन्द सारे, 
शुंज्ञार कर उठे फिर विस्मय भरे सिंधारे। 
मैं कया कहूँ कि कैसी छाई घहां ढदाली, 
पल भर में सो गई वह सब रम्यता रमा सी। 


प्रामीण की जन्म-भूमि 


रुखमा सरल खुहदावन पावन प्रसन्न अवनी, 
क्षण में बदल के दर्सी सुनसान शोक खचणी। 
में खेद में भरा था चिम्तित चकित खड़ा था. 
डस खल की क्रूरता का सदमा सुके बड़ा था। 
माली ने सुस्करा कर तब यह बचन खुनाया, 
नश्वर जगत है प्यारे! किसकी अमर है काया ? 
जो जो यहाँ बिराजे क्या क्या न साज साजे १ 
पर काल ने न छोड़े लुझे बजा के बाजे | 
हाँ कर्म वेलि यश की ज्ञो ज़म में कल्पतरु है, 
उसमें खिला सुसन जो जानो चद्दी अमर है।। 
गुल जो रुगन्ध यश का फैला - के हूटता है, 
डसका न शोच कीजै बह शोबनीय क्‍या है ? 
प्यारे ] विचार कर लो मरना तो मुख्य ही है, 
पर यश-विद्दोव जीवन इस जग में तुच्छ ही है। 





गासोखण को जन्म-भूमि । 
जननी जन्‍म भूमि से बातें प्राम-निवासी करता है 
छुनिये केसाप्रेम खुधो से इृद्य-सरोधर भरता -है । 
“जन्म-भूमि | तेरे रज कण में क्या आकर्षण शक्ति भरी | 
जो मेरे निष्कप्ट हृदय की इतनी तुममें भक्ति भरो॥ 
झाम नाम प्यादा तेरा छुन हृदय सद्दर्ष उछल जाता। 
भेम-बाण से विधा हुआ मन पल पल तुझ्त पर बलि जाता | 
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भूरे भरे मिद्दी के बवे-डोल-डौल ये घर तेरे । 
जननी सद। बसे रहने दें मानस-मण्डल में मेरे ॥ 
गले फूल के छुप्र तेरे इतने मुभाझो भाते हैं । 
जिनके आगे राज्सवन भो अतिश+ तुच्छु दिखाते हैं ॥ 
तेरी देढ़ी मेढ़ी पतली गलियां मन दर लेती है। 
ऊंची नीची विकृट भमि भी नेनोंकों सुख देती हैँ।। 
गोशालाएँ गोमय यत भी मकुल दृश्य दिखाती हैं । 
गिरि-शिख्वरों सी उपलो को छुवि अद्भुत छुटा लखाती है ॥ 


ठौर ठोर पर लम्बे तुरे हैं पयाल के दिखलाते ४ 
कहीं बाजरे अरहर के भी डंठल हैं शोभा पाते ॥ 
वे थल ऐसे झुन्दर श्रीमय मनप्तोदन सारे लगते । 
जैसे किसी धनी के कोषागार उसे प्यारे लगते. 


अ्रम जीवी तरुणी खत्ननायं सादे भूषण खादे बेष। 
'पाँति जोड़ कर कृषो निराती धुल भरे तन बिखरे केश॥ 
वह मन मोहन छुद्दि उनकी फिर मधुर सोहनीकी वह तान । 
पथिक घिमोहित रूप खड़े छुनने' लगते हैँ मधुर सुगान ॥ 
अगहन पूस माघ में ईख, उुधारक्ष की चूती हैं धार। 
जिसको पीकर तन उपवन में आ जाती हैं नई बद्दधार ॥ 
रुचिर पर्णशाला जिसमें उस रख का द्वाता है उद्गार। 
उसकी चद्दल पदल की वह छश्ि प्रेम सभा आनन्द विहार |! 
देखे दी बनती है प्यारे कद्दने की बद्द वात नहीं। 
वैसी सपमा मोद विनोद नहीं देखा दिन रात कहीं ॥ 
वहां ईसल पत्रों के ऊँचे गदे परजों सोते हं। 
हँसते हैं उन पर जो मखमल के गदों को रोते हैं ॥ 


प्रामीण की जन्म भूमि &१ 


मज्ञल मय मधुमाल सुदृवन जब स्वदेश में आता हे । 
अन्नदान देकर कृषकों के अति पुनीत यश पाता है॥ 
खेत काटने तब फिसान अपने खेतों में जाते है। 
ओर चना जब मटर भुलस कर तिमक मिर्च' से खाते हैं ॥ 


चैसा मधुर स्वाद कहिये कृष सं बिन भला कौन पाता। 
नये अन्न का रस विशेष है किस मन के नदधि खलचाता।। 
कहे भला वह सागभ चने का दाना हरा झुना नव अन्न । 
देती है किसके भूरेवो कृषक बिनां हे। सद्दा प्रसन्न ॥ 
जदां जमा होता खलिद्दान वहां की है शोभा न्‍्यारी। 
श्रीष्मनिशा की शीतल्न वायु मनेश चन्द्रिका चितद्दारी॥ 
कृषकों का सेना ढवण्ठल पर प्रेम परलपर दर्ष जिने(द्‌। 
कया समझे जिसके नसीबदी हुआ नहीं वद प्रकृति सुगोद्‌ ॥ 
जल थल देश विदेश जहाँ में कार्य चिषश दो जाता हूँ। 
तेरा चित्र पवित्र हृदय में रख कर तुझफो ध्यातता हूँ॥ 
छघुसमय पर जब चर्षा ऋतु में वारिद जन बरखाता है। 
तेरा हृद्य तृत लख मेरा हृदय कमल खिल जाता है ॥ 
कभी अवर्षण से जब तेरी तृथा अधिक बढ़ जाती है। 
'चिन्ता-अरिनि ज्वाल तब मेरी छाती निच जलाती है ॥ 
शस्य श्यामला हरो भरी ल्ण में तुकको इतराता हैं । 
भक्ति-भाव से तेरो तुकको विरदावली खुनाता हूँ॥ 
तेरे शस्य खूखते देख ककेज्ञा मुंह को श्ाता है । 
नींद नहीं आती आखों में चिन्ता-ताप जल्ाता है ]। 
तेरे श्राम-चरित्र निकम्मे वे भी मुझे लुभाते हैं । 
जिमके प्रेमी फ़ेशनवालों में गँचार कहलाते हैं | 


&२ महिला मनोरमा 


छशर द्वारपर गड़ी नाँद में गाय चारा खाती हैं । 
आते जाने देख किसी को चौंक चोंक सी जाती हैं ॥ 
जसा दृश्य रसीला मरे मन को यह लक्षचात। है -। 
रंग नेनी का चोंक-चिहुक, क्या वैसा रस बरखाता है ॥ 
कहीं छुटा कर वैल भगा है लिये पे को अपने साथ । 
उसके पीछे कृषक लगा है मोटी लाठी जिसके हाथ ॥ 
हॉँफ हाँफ कर 'ही ही” करता दौड़ा दौड़ा थाता है । 
हटो, बचो, सम्दलों, देखों वह वार बार चिल्लाता हे ॥ 
वाल-समूद खेलते मग में देख विकल दो चिन्नाते। 
दाये वाये प्राण छोड़ कर हैं सरपट भागे जाते॥ 
यद्द अति तुच्छ तम्राशा जैसा मुद मय भांच दिखाता है। 
देखी हैं घुड़-दोड़ बहुत पर वद आनन्द न आता है ॥ 
नित किसान बेलौं को लेकर खेन जोतने जाते हे । 
ठीक दोपहर थे घल से लिपये जब घर आते हे ॥ 
स्वागत को तब भाग्यवरती उनकी घए वाली आती हैं । 
आगे घर जल पूण पात्र सकुचित जड़ी हो जाती है ॥ 
उस सप्रेम सादे स्वागत पर मेरे मन ने यद्दी कहा। 
शाफिस से आये बावू-पत्ली का सूखा स्वागत क्‍या॥ 
कृष रू कुमार हरी घासों का गद्दा अपने खिरघारे। 
अपने अपने घर आते हैं हँसी चिंहुल करते खारे॥ 
मात-पिता उनके तब यो प्रसन्न घुज देखे जाते हें। 

नो उनके प्यारे बालक नव निधि घर को लाते हैं ॥ 
ऐसे भाव -देख कर मेरा मन्र मोहिन हो जाता है। 
छैसे फहूँ वचन से उश्लकों जिस झुख को उर पाता है॥. 


झामीण की जन« सृमि &३ 


साँक सबेरे गोप भाण्ड में .दृध दुहने लगते हैं। 
बछुड़े बचे टाँग में माँक्की थन की ओर उचकते हैं।॥ 
घन घने सा शब्द दूदने में जब दोने लगता है। 
वह मनमोहन स्वर सितार की मद्दिमा खोने लगता है ॥ 
श्रूआँ गुम्बद सा भूजे के घर पर जब दिखलाता दै। 
रऊूषक-कामिनी दल त्योंद्दी ताँता खा लग जाता है॥ 
भाड़ भवन में ततत्तर खाली एक सभा जम जाती है। 
समालोचना सारे पुर की उसी समय तय पाती है॥ 
देख, सख्री-सम्मेलन-शोभा जैंसी वहाँ दिखती है । 
रम्य विनोदर्थल की छुवि भी आखों से गिर जाती है ॥ 
उनको पनघर की लीला भो यद्यपि अति फूहड लगती | 
निलदू। कलह ऋदटाक्ष व्पंग की नित्य जहाँ पर झड़ लगती ॥ 
सास ननद्‌ पीतम ही दुख सुख गाथा भी खुल जाती है। 
अति असभ्पता पूर्ण दृश्य भी मुझे विलाल दिखाती है ॥ 
पुरुषाी की पंच्राइवत दोती साल मास में कसी कभी। 
हक पद के कुछ न्याय निपटने जाति पाँति के कल्नद् सभी॥ 
उस्र ज़लसे में वट या पीपल तरू का है वितान तनता । 
नीचे का समतक्त थद्ू ही है सुन्दर फूर्श वहाँ बनता ॥ 
चन्द्र-लैश्प से ही प्रकाश का काप हमेशा चल जाता। 
लिखी पढ़ी कुछ नहीं ज्ञुवानी खारा काम निकल जाता॥ 
बहस दलील वाक्य पटुता जो उनकी सुनने में आती। 
उसे भ्रदण कर निपुण चरीलो की भी मति है चकराती ॥ 
न्याय भवन में दहक्िस जी जो न्याय नसना दिखत्ाते। 
सत्य सत्य लिखता हूं उससे टक्कर कभी नही खाते ॥। 
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छोटे छोटे बालक बन में धघेनु चराने जाते हैं। 
भुने अन्न भोली में भर कर भूम भ्रूप कर साते हैं। 
शीत डष्णु वर्षा भी उनको तिल भर नहीं सताते हैं। 
प्रेम-मग्न ज्ब उछुल कूद वे बिरहे अपने गाते हैं॥ 
मैं गुनता हूं शदरी बालक वह बिलास कब पाते हैं। 
जिस स्वतंत्र जीवन पर सनकादिक भी बलि २ जाते हैं ॥ 
आम-नारियां उषा-काल में जाँतों पर ह्ुड जाती हैं। 
जाँते वाली गीतों के पद्‌ पद्‌ पर रुक रूरू गाती है॥ 
इसी युक्ति से श्रम करने में श्रम का भार घटाती है। 
सभी आलसी पुरुषों को शरमाती और जगाती है॥ 
सुन खुन अतमिल छुन्द रसीले कैला मन खझुख पाता है | 
भानो मानल-जनित ताप कण कण द्वो कर पिस जाता हैं | 
जन्पोत्सव विवाह में भी सब ललनाएँ जुड़ आती हैं । 
उसी भांति की चेतुक ब्रेढब गीतें मिलकर गाती हैं॥ 
उन्हीं गाम-गार्नों से जैसा मन प्रसक्ष द्वो जाता है। 
घद आनन्द चीन-स्वर खुन कर मुझे कभी नहिं आता है॥ 
कोमल कमलों सी बनितायें जो केशों के भारों से। 
बल खाकर गिर जाती हैं छुनता हैँ ऋविवर प्यारों से ॥ 
वैसी कोमल ललनाओं का मिलना नो हैँ कठिन यहाँ। 
होगें भी तो वे खुकुमारी पायें वैसे रखिक कहाँ ॥ 
हॉ, प्रसन्न-चदना सुसुखी जो हृष्ट पु'्ट तन तोशोँ की। 
श्राव ताव में छुटा दिखाती अँग्रय के खोशों की ॥ 
वैसी यहां अवश्य दीखती निपुण स्वास्थ्ययुत बलशाली। 
विम्वा के से अघर अरुण तन बड़ी बड़ी आंजों वाली 0 


आमीण की जन्म-भृमि &फः 


वैसे पुरुष यदां न दौखते जिनको डेढ़ी माँग कढ़ी। 
तेल फुलेल खुगन्ध लगाये आन बानं से आंख चढ़ी ॥ 
बांके तिःछे बने रंगीले कोट बूट से लघे कसे। 
अंग अंग की छुट। दिखाते द्ाव-भाव में रसे बसे॥ 
बैठे हुए &र पर अपने सिंह-नाद जो करते दें। 
हां, जब घर से दूर पड़े तब गीद्ड बन कर डरते है ॥ 
पर चैते जो ल्ट्ट लगाये बौर भाव से पगे हुए। 
जिनके लोहे के से तन पर मिद्दों कीचड़ लगे हुए।। 
जो भादों की अधे निशा में खेतों में विलाल करते हे । 
शक्र लिद मिले जो मग में उनसे तनिक नहीं डरते है ॥ 
यहां निरन्तर बस करके ये अपने बल पर जोीते हैं। 
नया अन्न उपजा कर खाते निर्मत्र पानी पीते हैं॥ 
त्योहारों में उनके अद्भुत बेढत्र कोतुक होते हैं। 
होली में विशेष मतवाले लज्जा सब की खोते हैं ॥ 
कीचड़ द्वी म॑ लत्त पत्त नर नारि परस्पर द्वोजाते। 
ढोल मँजीरा फॉक लिये फूदड़ फूदड़ गीते गाते ॥ 
रंगों की पिचकारी से नस शिब्र तक तर कर देते है । 
स्वाँग लिये योगिव योगी का घर घर फशुआ लेते हैं ॥ 
खचब कहद्दता छ्वूं जन्म-भूमि ! जब द्वोली में तू छूटी है । 
यहां आह उर से निऊली है किस्मत मेरी फूटी है ॥ 
मिलता हूँ लज्जन समाज से उमंग प्रम से सदा सही | 
पर प्रमोद कब हो जब तू है और कहीं में और कहीं १ 
जननी ! तेरे सीधे सादे सरल स्वभांव मनुष्यों से | 
जो मिल कर के स्वाद मिला वह मिला न सभ्य सदस्यों से ॥ 


<&६ महिला मनोरमा 


जो रस उनके बावा, काका, या भैया? स्वर में आयाः। 
सर, मिस्टर, सोहब, दजूर' में मैंने उसे नहीं पाया ॥ 
देहाती के खान-पान का दाल कहूँ जो झाते हैं। 
उनके सोड़े खातों पर सब शहरी हँसी जड़ाते हैं॥ 
पर किरशाब को मोटी रोटी महा या पय-युक्त सुभे। 
जो देती है स्वाद उसे में क्या बतलाऊँ मात तुझे ॥ 
पूडी खीर पुलाव मिठाई शहर निवासी खाते हैं। 
पर जो स्वाद मुझे मिलता दै कब उसके वे पाते हैं ॥ 


जब मचान पर में लोना हूँ पानी मेघ बरसत। हे। 
मेरो सुख-निद्रा को लख कर मन से इन्द्र तग्खता है ॥ 
शदर्रों सी कुछ चअमफ दमक चेमव चिभृति उन्नतशाली । 
तुमे मिलती नहीं अन्मदा भू-रेवी किसान-चाली ॥ 
जननी ! तेरे घर नाटक सरकस मैजिक का नास नहीं । 
घिद्धानों की लेक्चरवाजी से भी तुभकेा काम नहीं ॥ 
दाक्की क्रिक्रेद फुट्वाल आदि के खेल तमाशे यहाँ कहाँ । 
कलतब कमेटी सभ्प सभा की प्रभा न देखी गई यहाँ॥ 
घड़ी रात जो गई गाँव में सन्नाटा हो जाता है। 
दिन का थका किसान सॉम ही खा पीऋर सो जाता है ॥ 
कहीं कही रामायण द्वोती वद्द भी श्रथ घुमा करक्ते 
चीख चीख कर शोर मचाते ढोलक फॉमा बजा करके ॥ 


लड्छे भी जो खेला करते शुत्ली डंडा गंद लिये। 
ओढदा पाती श्र कब्ही कुश्तो न> का वेष किये ॥ 
वह भी च॒द्दी पुरानी प्रिस घिल भद्यापन से भरा छुआ । 


# 


नई रोशनी वाले जिसके कद्द देते है सडा हुआ ॥ 


ग्रामीण की जन्म-मर्मि 


फिर तेरी किस छुबरि पर मैं यो प्रेम पियोसा-रदताहँ । 
भद्दे निरस चरित्र ग्राम के देख देख सुख लहता हूँ॥ 
क्यों तेरी मद्दिमा बिन गाये घुकने रहा नहीं जाता। 
या तेश अपमानित होना मुभसे सद्दा नहीं जाता ॥” 
यद्द छुन बोली जन्म-भूमि “क्यों लघुतों मेरी दिखाता है। 
अपनी तुच्छु प्रीति का भी इदसान महान जताता है ॥ 
विनय खुनाता है उल्ल पर भी तू शायद पछताता है। 
बात बात में ओछापन का भुभको ज्यंग सनाता है।॥ 
क्या कया मेरो जनता का सब भद्दापन द्रसाता है। 
इस को कद्दते प्रीति नंद्ीं यह तो तू मुझे बनाता है॥ 
वद दिन तुभके भूल गया जब इस दुनियाँ में आया था । 
सबसे पहले किसने तुभको छाती से चिपकाया था॥। 
तिपम्िर स़रड से आकर पदले कहाँ तुझे विश्रांम मिला। 
जदाँ अधो मुख्त लटक रहा था कुछ तो मन में सोच भला ॥ 
ले मैने दी तुके गोद में पंचले पद्ल सँमाला था। 
तूने अपना भार चिव्रश द्वी मेरे ऊपर डाला था॥ 
फिर घुटना चल चल मेरे बल दोड़ दौड़ चलना सींजा | 
रौंद रोद तन स्लेल कूद कर हुए पुष्ठ दनना सीखा ॥ 
पौढ़ा मेरे उर के ऊपर मत्त सूत्रों का दे उपहार। 
तो भी तेरा पालन-पोपण में करती थी सहित हुलार॥ 
तेरी भा ने खाकर मेरे अन्न तुझे पथ दान दिया। 
गायों ने खा घास हमारी दूध दिया बलचान किया॥ 
जलन देती हूँ विमल कूप से तुमको हित कर दूध समान | 
जीवन-प्रद जो. पच्रन खुला है- उसके लिये मेरा, उद्यान ॥ . 


् महिला मनोस्मा 


रे छृतप्त्‌ (मेरी निन्‍्दा कर ,द्खिलाता है अपनी भूल-। 
मेरी उद्र-दरी- में सश्चित है कृषकों को जीवन-सूल-॥ 
तू. क्या जाने -मूखे; प्रकृति पर तेरी. अन्तर्थामी है। 
करे न प्रीति-प्रेरणा तुझ तो डलकी ब॒द्नामी दै॥ 
लू ऋधमीण कहे जाने पर. उल्टा -लज्जित द्वोता है | 
साभिप्रान पद पाइर क्यों तू उसका दुखड़ा रोता है॥ 
तेरा है उपकार खुष्टि पर कौन नइलको भानेगा। 
है घिक्कार उसे .जो तुझकों अपने से लघु ज्ञानेगो॥ 
कहदे फ़ेशनवालों से--"“कपया मुझको शान दिखाते दो। 
क्यों कृतप्न बनते हो सूढ़ो मत में नदी लज्ञाते हो॥ 
में हीं देता अन्नरान जिसकों,खा खा कर जीते दो। 
मेरी पाली गायों के मक्खन खाते पय पीते हो॥ 
कन्दू, सूल फसल फूल तश्त में रख करके चख जाते हो । 
किसके पैदा किये हुए है कभी चित्त में लाते हो॥ 
मेरी खींचीं हुई ईख की मिश्री वव कर आती है। 
राव रंक सबको जो अपना तृप्णा-पांच गनाती है ॥ 
में कपास उपजाता हूँ जिससे रुई पेंदा होती । 
कोट पेंद बनता है उसंका उसकी द्वी चादर धोतवी॥ 
जिसको झोढ़ पहन कर बनते हो बावू फ़ेशवबाले । 
चावू दी से पु न द्वोते तो बनते साहब काले ।॥। 
उस खज्जी की , खान कहाँ है उसको कौन दनातां है। 
जिनका लैम्प ग्रिलास तुम्दारे फेशन को चमकता है ॥ 
दुख देता में नहीं किसी का मेहनत काके जाता हैँ! 
झौरों की की ले मुफ़्त कमाई लक दक नहीं बढ़ाता हूं ॥ 


५ 


गढ़ा <&& 


सीधे स,दे खहजऊ भाव से अ्पना.काम चलांता हूँ। 
पर घन पर दारा से निशुपृद दोकर,कृषक कहांता हूँ॥ 
उनका उत्तर हुआ तुझे भी कुछ विचार करना.होगा | 
निन्न असभ्यता का निज द्ाथो कुछ सुधार करना होगा ॥ 
सड्टे पनालों का पानी ज्ञोछुक पर नित्य बदावेसा। 
घर में सड़ी गली चीज़ो का जो अस्वार लगावेगा॥ 
बस्ती में मेरी छाती पर कूडा करकट लादेगा । 
तो तू सुझे करोल कालिका अपने आप बना द गा॥ 
बान हार्निकर मैल कुचैल बने रहने की त्याग करो ! 
चादे मोटा पहने पर गन्दापन से बेराग करे ॥ 
यदि इतनां विचार रकखे! फिर कोन तुझे पा सकता है | 
तेरी उज्वल रहन सदन पर क्‍या घड्वा झा सकता है ॥” 
यो कह वसुधा मौन हुई तब ग्लानि अखित आमीण हुओ । 
शीश ऊुका कर बेला, “जननी मेरा अब भ्रम क्षोण हुआ ॥ 
जन्म भूमि ! तुझूसी तू दो « ओर किसे मैं बतलाऊँ । 
तेरे आगे इन्द्रपुरी की मटिमा भी में क्‍या गाऊँ॥ 
नस समान नस ही देता दै सागर के सम सागर है ) 
मुझ सम जान सूखे मे दी हैं दितऊर के सम द्निकर है ॥” 





गड्ढा 

भारत की पूज्य देवी भथंगा तु सत्य ही है। 
भारत निवासियाोँ की जननी भी तू सद्दी है ॥ 
है वन्दिता उचित ही तू नित स्वदेश जन से | 
पूजित प्रसून दल फल सद्‌ भाव स्वच्छ मन से ॥१॥ 


१०० 


महिला अभोरमा 


देशोपकार के हिन दे मात मोद वहरी। 
द्विम शैल् रम्य तज कर तू देश में पधारी॥ 
भारत वहुन्धरा की श्टंगार रूप तू है। 
सचमुच अमर पुरी को सरिता अनूप तू है ॥२॥ 


चद्द पुरयमय मदह्दी जो तेरी जलस्थली है । 
स्वगंस्थली का भी कब सौभाग्य वह मिली है॥ 
तेरी विचित्र घारा सुललित तरंग माला। 
मानस विकार दमनी शसमनी विषाद ज्वाला ॥र४ 


तव कूल पुरथ घरणी मन मोहनी झुरस्था । 
हरिज्ञन खुबांस पाचन नित पतित पाप दम्या ॥ 
कूलाभ्रमी कृषक जन यश तेरा गा रहे है । 
सेवा प्रसाई तुझभले जो नित्य पारहे हैं ॥४॥ 
जल बुद्धि से जहाँ तक भू भाग लख रदा है। 
उस उर्बरा मही पर सेाना बरस राहा है ॥ 
व्यापार पर भी देवी | उपकार तव अमित है। 
नोका सघन प्रचालित जलबल से तेरे नित है ॥१॥ 
पावन तेरे सल्रिल का छुख स्वांद क्या बताने । 
यह दब-दुर्लभासत जन पुएय बल से पावे' ॥ 
जब भारतीय जन का है अ्रन्तकाल आता। 
निरज्ीव तन निरख कर परिवार भी घिनाता ॥६॥ 
तब तू उन्हें खुलाती निज्र गोद में खुमाता। 
तेरी खुमश कथा के कह कोन पार पाता॥ 
जीते खदस्न सुक्दरों मरनेप गोद में लो । 
यम लेक से बचाती खुर लोक में खुथल दें ॥»॥ 


“बड़ा. १०१ 


दृशन से तेरे जननी चित नित्त शान्ति पाता। 
हरि भक्ति ,उर डदय हे। हे।ती है मुक्ति झाता-।- 
यों झुक्ति दायिनी भी कहना तुझे उचित है-। 
गुण गान कया दवा जितना भारत का तुझसे द्वित है॥८॥ 
चरणारविन्द हरि की जलबिन्दु जे। न होती। 
अगखणित कुरोग केसे निज्ञ बारिवर से खाती ॥ 
करके अमित परीक्षा विज्ञान दशियेा ने। 
जैसे छ्विया हमारे पूर्चज्ष मदषियां ने ॥&॥ 
बतला दिया न इस में सन्दह एक तिल है। 
संसार में कद्ीं भी ऐसा नहीं सल्िल है॥ 
निर्मल पत्रित्र पावन खित स्वच्छु शान्त्रि कारी। 
रुज-सय-भसविष्य नाशकू मानस विकार हारी ॥१०॥ 
लाया तुझे भगीरथ इसमें विधाद्‌ क्‍या है । 
कैसे खुयेज केनल थल काट के बह्दा है ॥ 
महिमा अगम अनूपम, मुनिवर तेरा बताते। 
खुर, यक्त, नाग, किन्नर गुण गान नित खुनाते ॥१५॥ 
नदियाँ अनेक सेवा में तेरी शीश के बल $ 
हेती खद्य निछावर लेले स्ववांरि निमंत्र ॥ 
जिछके भ्रसाद तुझसे गोरव समान पातीं॥ 
तव अंग संग अपनो शोमा अप्रित बढ़ातीं॥१श॥ 
रवि नन्दिनी रंगीली तुझे से जहाँ मिली हे। 
गल बाहियाँ लगाकर इक संग जब चली है॥ 
चैसी अनूप, गोरो श्थामा सखी की जोड़ी ॥ 
रवि चन्द्र की दगों ने देखी हैं और थोडी ॥१३॥ 


४ महिला मंनोरमा 


मातेश्वरी बता दे इस. देश का पुराना | 
कुछ हाल तू ने देखा है पूर्वे का जमाना॥ 
रघु, राम, कृष्ण, यादव पाएडव अशोक विक्रम्त । 
भाजादि राज्य वैभव देखाहे तूने सक्रम ॥४॥ 


मे पूछता हूं जननी उस भूत काल में भी। 
भारत कभी फंसा था यां दुःख जाल में भी ॥ 
चद्द राज पाद बैमव वद खश्पदा हमारी । 
सोने के दिव्य मन्दिर रलों की चित्रकारी॥एप॥। 


विद्या की बह कलाये' संसार च्ोभकारी । 
घद शिल्प ज्ञान अर्भुत वद्द सभ्यता हमारी ॥ 
विज्ञान मूह दर्शन वेदादि ज्ञान गौरव ! 
वह धरम घेय्य ज्िसकां था देव लोक में ग्व ॥१९॥ 
चद्द राज्य नीति अद्भुत नय मूल निविकारी। 
सु्चर्गीय राज्य शासन राजा प्रज्ञा खुखारी ॥ 
वह भीष्म तेरा बेटा पर-चीर प्रह्मचारो। 
भीमाजुन अ्रश्वधाम। कृप दोण धनुष धारी॥ःजा 
अभिमन्यु चीर बालक भूरिश्रवा छुशर्मा' । 
शादूंल शल्य पुरजञित कर्णादि छृत्तवर्मा ॥ 
बह चीर घिश्य बन्दित राणाप्रताप नर घर। 
शिवराज काँपता था यमनेश जिस से धर थर ॥ १४८॥ 
इस देश के हमारे वे रल राशि सारे। 
दमको अनाथ तज् कर क्रिस लोक के सिधारे॥ 
बौर प्रश्वनियाँ वे वीरास्वदेश ललना ! 
रुपर्गीय देवियों में होती थी जिनकी गणना ॥ ६ 


प्रभातशायी कन्ये - 


क्या हो गई बता दे भारत को करके सूना। 
छोड़ा नही उन्होंने दा एर्के भी नपूना ,॥ 
अब पुत्रियाँ उन्हीं की हैं देश के लजातीं । 
कौआ से आप डरती होआ से:शिशु डरंतीं ॥२०॥ 
षया क्या तुझे बताबे तू आप देखती है। ' 
अपने खुबास थत्र की दुष्ताप देखती है ॥ 
अंगे ! यही सनातन नेनेों के गुण विशेष । 
देखा था तूने घद भी अब तू द्वी यद्ष सी देख ॥२९॥ 





प्रभातशायथी कन्या 


उठ प्यारी जो हे भान्ु उदय । 
प्रिय पावन भावन देव समय ॥ 
शिशु सूर्य छुमएडल लाल छुटा | 
है शोमित नील अकाश-अटठा ॥ 


रे 

प्राची दिशि को पा देख सही । 
चूतेविद्युम कचुक धार रही ॥ 
अति शीतल मन्द्‌ सुगन्ध भरा | 
मारुत सूमएडल चूम रहा ॥ 
पे ( ३ 2. 

पया मजुल दृश्य प्रमोद-प्रदा । 
बरसे नभ से ज्यों गुप्त छुधा । 
आनन्द उमड़ प्रवाह' महा-+ 
सब के उर अन्तर जात बहद्दा ॥ 


श्‌०्छ 


, > भदिला मनोश्मा 


(४) 


'शोकाकुल बिन्तित रूुप्ण सभी ) 


जिन के चित चेन मिला न कभी ॥ 

उनके दिय भी खुख शान्ति कन्ना-- 

प्रकटी; क्षण एक चिदाद इला ॥ 
(४) 


 श्यामल हर्वबादल अवबनि हके | 


शोभा उनकी कह कोन सके॥ 
जल बिन्दु पड़े भति भाते हैं | 
मुक्त फन्न-युक्त दिखाते हैं ॥ 


गत जान निशा खग नीड़ तजे। 
खुद पक्त सुअस्घबर अंग खजे॥ 
रवि स्वागत को नव द्वार उड़े । 
यश गान झुनादत च्योम भड़े | 
(७) 
चकयी निज प्रीनम संग मिली । 
कद्दती निशि ज्यों विरद्यारित जली ॥ 
विकसे सर संयुत कछ्ज्ु प्रिये । 
अलि दृन्द जुड़े आनन्द दिये।॥ 
* (८) 


. हरि मन्दिर टुन्दुसि शंख बजे | 


योगी जन शन्‍्य-सभाधि सजे ॥ 
इरि भक्त चिनय प्रभु की करते $ 
झानन्द उमड़ हिये भरते ॥ 


-खी-झधिकार श्ण्प्‌ 


(&) 
कृूषकार घरे दल कन्ध चले | 
बलिधवद युगल कर अग्न भले ॥ 
पहुंचेचल कर अति मन्द्‌ गती। 
जहं धान्य प्रदा मद्दि भाग्यचतो ॥ 
(१० ) 
पय-पात्र लिये गोपाल-खुता । 
निकसी गृह से अति दे युता ॥ 
आई जहँ धेन्ु सवत्स खड़ी ! 
दुद दूध रददी आनन्द्‌ भरी ॥ 
(११ ) 
घर का शिश्षु नग्न प्रफुरल दिये। 
डा अपने कर पात्र लिये॥ 
कहता भगिनोी से लिपट गद्ते | 
दी दो दे दूध हमे पदले ॥ 
(१२ ) 
पशु कीट पतंग विहंग जगे । 
उठ बाल सभी निज पाठ लगे ७ 
तू सो कर क्या खुख पा लेगी । 
डग लाभ अमूल्य गेंवा देगी ४ 


'१०६ मंद्दिला मंनोंग्मा 
स्त्री-अधिकार 


थी त्रोष्म को रजना खुखद भांगीरथी का तीौरथा । 
उद्यान तर का रम्य, चढूता मन्द मनन्‍्द समीर था।॥ 
थे ब्योस में आसीन रजवी-नाथ पूर्ण प्रकाश से । 
थी चॉदनी छिदकी धरातल पर विशद्‌ आकाश से ॥ 
दाय बिमल जल जाह॒वी का प्रिय छुललित प्रवाद् था। 
ध्वनि नोर कल कल श्रति मनोहर शोक पुञ्च-प्रदाह था ॥ 
इक याम से भी अ्रल्प से ही यामिनरी का राज्य था। 
तो भी दुराज दिनेश का विस्मरण सब दुख-साज्ञ था ॥ 
, तृण शुल्य रज कण रहित तठ- की भूमि -दिनकर-ताप से । 
जा दिवस में थी जल रही व्याकुल विक्रट सन्‍्ताप से॥ 
घद शीतला की सूतिं सुखमय शान्तिमय थी वन रदी । 
पी स्ाम श्रवित पिथूष मानो घुग्त कृतहत मन रही॥ 
उद्यान से कुछ दूर पर इक धबल घाम धिचित्र था। 
जो शिल्पकारी की कल्लाो का एक्र सुद्धर चित्र था॥ 
उस रुच्चिर मद्न-सदन विभोदन भवन शोभा मूल के। 
चारो दिशा में थे लगे द्रम-चन्द सुरभित फूल के 
जिनके खुगन्ध-समीर से सु स्‍थान वह भरपूर था । 
कैलांस तुल्य खुरम्य वह थल विमल सुक्षमा मूर था ॥ 
उस भवन से छिपकां च्वपाकर-मूरि सी दो मूतियाँ। 
दूबती दुई' करती दवे पाँधाँ से मगर की पृतयाँ॥ 


खी-अंधिकार १०७ 
निकलीं संशंकिंत संकुचित ग्रंद-गुरजनों के त्रास से । 
कूल स्थेली में आगई शुत्ि वायु सेवन आख से ॥ 
छुबिछुट( दम्पेति की वहाँ याँ थी प्रभा उत्पादिनी | 
मानो ऋलऋ उद्दी द्विगुण उस चाँदनी में चाँदनों ॥ 
उस पुरुष का था नाम “शेखर” “सती” नामा भोमिनी | 
झुति काम-मोहन नाहवर रतिरूुंप मोहन कामेनी ॥ 
कर में पररुपरए कर दिये जोड़ा, बिचित्र मरात्र से । 
इत उत भ्रमण करने लगे खानन्द मघुरी चाल से ॥ 
फिर सती परम प्रियम्वदा हेंस कर मधुर आलाप से । 
कहने बगी, “प्राऐंश ! मेरा प्रक्ष हैइक आपसे ॥ 
यह आज कल जो देश में फेला नवीन विचार है । 
अर्थात्‌ 'नारी पुरुष सघ का ठुल्य ही-अधिकार है! ॥ 
इस विषय में हृदयेश क्री सम्मति नद्दीं में ज्ञानती । 
इस वास्ते, सत असत में इसको नहीं कुछ मानती ॥ 
कृपया मुझे वतलाइये इस बात में कुछ सारदे «५ 
या प श्चमीय-कुतक्क-प्रियं खुजनोँ का बुद्धि विकार है॥” 
छुन कप्सती की बात शेखर शोच में कुछ पड़ गया। 
चलते हुए. पर गोंक सहसा राह में वह अड़ गया॥ 
फिर सुस्करा कर नम्नतो से कहा शेखर ने प्रिये ! 
कद्द क्‍्यें नही लकूता हूँ कुछ पर सकुच हे मेरे द्विये ॥ 
इसमें नहीं सन्देद् प्यारी विषय परम पवित्र है। 
नर-न'रि के जीवन समर विजयार्थ प्रश्न बविचिन्न हे ॥ 
डर है मेरे मन में - यद्दी तुम पक्तपात न जान” लो॥ 
-मैं पुरुष हूँ बातें मेरी निञ्ञस्वार्थ-रत मत मान लो ॥० 
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बोलो सती; “प्राणेशा | कहते आप . क्रेसी बात हैं। 
मुझ से छिपा “है आप जैसे धर्मदिद विख्यात हैं ॥ 
जो आप, कहियेगा बह्दी मेरे लिये गरु मम्ब है। 
में जानती हूं आप का मन न्याय शील स्वतंत्र है ॥ ” 


जो कुछ कहा पति ने सुना , उछको ग्रिया ने प्यार से। 
बातें वद्दी अब में सुना देता हूँ फिर संसार से-- 
“देखो प्रिये! ध्राचीच मत है सांख्य दर्शव का यही। 
यद सृष्टि पुरुष प्रकृति से मिल कर हे बनी प्रत्यक्ष ही ॥ 
पर पुरुष अंश खतन्‍त्र प्रबल, सशक्त यूल्ाधार है। 
उसकी प्रकृत परतन्त्र रह कर खज रही संसार है॥ 
है पुरुष चेतन धार, प्रकृति-#धार है उस चार की। 
इस मेल से दोनों की है रचना हुई संसार की ॥ 
उस पुरुष को इस प्रकृति के दी आश्रय सनन्‍्तोष है। 
है पुरुष जीवन, प्रकृति जीवन-यन्त्र, जीवन कोष है ॥ 
है प्रकृति अबला तद॒पि पाकर जान पुरुष सशक्ति से | 
कैसा विचित्र चरित्र फरती पुरुष के बल भक्ति से ॥ 
अब सोच लो यदि पक का उनमे कदांपि श्रभात्र हो। 
फिर खपष्ठि-रचना कार्य का किन भाँति से टद्॒रांव हो ॥ 
जब पक के विन दूसरे की शक्तिद्दी बेकार है । 
फिर क्या दुआ यदि पुरुष का कुछ अधिकतर अधिकार है ॥ 
झधिकार दोनों का विलत्तण कार्य-क्रम में ठ॒ुल्थ है। 
हर एक अपनी योग्यता अलुसार परम अमूल्य है॥ 
कम वेश नारी पुरुष का भी चैलदी ध्यवद्दार है। 
उस आदि के आदर्श पर ही विश्द का विस्तार है ॥ 


्क तह 
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दो बर्ग नारी पुरुष के विधि ने रचे दो भांच से । 
संगठन उनके हैं जुदा गुण, कम और स्वभाव से ॥ 
पर सम्मिलित निज्ञ शक्ति के दानों अपूर्व प्रयोग से । 
करते प्रकट हैं एक्र ही परिणाम शुभ संयोग से ॥ 
सहधरमिंणी पंत को प्रिया इसे देतु दी बिज्यांत हे। 
सम्बन्ध कैसा याग्य हैं यद्द सोचने की बात है ॥ 
है एक का कर्तब्ब तिल भर दूसरे से कम नहीं। 
पए एकता दोनें में है यह मान सकते हम नहीं ॥ 
अन्तर बहुत कुछ ई प्रिये ! नारी पुरुष के धर्म में । 
हैं. श्रेष्तता में सम, अलम है किन्तु वे गुण कर्म में ॥ 
ले एक का प्‌ दूसरा यह तो कभी सम्भव नहीं ।| 
इस नियम के प्रतिकूल एयारी | नियम का उद्सव नहीं ॥ 
गेहूं फलेगा जब न जब गेहूं फल्नेगा युक्ति से । 
यों तो सददज् हे बात कद देना प्रिये! अत्युक्ति से ॥ 
श्रति शौर्य, सादइस श्रम, कठिनता मुख्य पुरुष स्वभाव हैं । 
लालित्य, मोइकता, सरसता, सोझ्य नारी भाव हैं॥ 
क्या चाहते देखुज्ञन उलदा विधि-रचित अधिकार हो | 
रमणी स्थ॒स्थल में खड़ी द्वो पुरुष का श्टंगार दो॥ 
था राज्य-शासत कठितव कार्य करे सऋल खुकुमारियाँ। 
भणडाश की रक्ता करें नित बेद महलों में मियोँ ॥ 
अधतला अरल मस्तिष्क वाह्ली रान्नीति रहस्थ पर! 
लेकूचर छुदवें पुरुष गाव गोत घर में बैठ ऋर ॥ 
महिला गवरणतर ज्ञत्र कन्नेझुए ओर कर्ल जो बने । 
तन्काल के जन्मे हुए शिवत्रु योद में क्रेसकी पलें।' 
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फिर कोन पाले कोन पोषे कौन शिक्षा भार ले। 
किस थन से पाव दूध वे अब कोन यह अधिकार ले ॥ 
प्यारी | प्रकृति अनुकूल ही कतंब्य कर्म महान है। 
प्रतिकून्नता - में विन्न बाधा कष्ठ का उत्थान है॥ 
हैं जोतते हल बेल ही नहिं गाय का अधिकार है। 
या दो क्रियारों जोत लेना खेल का व्यचहार है।॥ 
शीतोष्ण, वर्षा बात सद्दना पुरुष ही का काम है। 
जो नारि के खद्दना पड़े तो दुःख दी परिशाम है।॥ 
कया लाध है जो पुरुष का कतंव्य नारी भी करे। 
कपा नारि के कर्तेब्य कम हें पुरुष से गौरव भरे॥ 
जो नाटि हैं निज्ञ धर्म से कनब्य अपने पालतीं। 
कया पुरुष से मी उच्च पद पर पद नही वे डाकतों॥ 
कुछ नारियाँ जम में हुईं, है भो, बहुत सच बात है। 
कर्तब्य. जिनका पुरुष का साद्दी हुआ विख्यात है॥ 
पर कुछ समय ही के लिये वह भी कठिच दुख काल में | 
जातीय गीरव, देश गौरब, धर्म फ्रे प्रतिपाल में॥ 
मझाँसी की रानी को कथा याचाँद बाची की क्रिया। 
जग विद्दित है कुछ ओर -भी दख बीस ऐसो हें, भ्रिया 

पर यह बिरल दृष्टान्त जाति सम्ूद पए घटता नहीं 

ज्यों रल' के गोेडों से सूखा सर कहीं पता नदी 

जिस देश में कर्तब्य नर का नारि का करना पड़ा 

उन्नति हुई उस देश की या वह रखातल्न में गड़ा! 

कुछ अड्ढ में कर्तच्ण दोनों का अवश्य समान दे 

फिर सी पिलकज्ष भाव का उसमें सी कुछ अलुमान है 
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नारी ,पढ़ें शुण ढंग लीखे सभ्य सज्ञानी बने. ।- 
संसार में होता है क्या इसमें न अज्ञानी बन।। 
घर को बनावे रुवर्ग सम सनन्‍्तान की शिक्षा कर [ 
नित नोत, धर्म, विवेक शोच प्रकृति की रक्षा कर | 


निज दयामय बर्ताव से परिवार के सुख दान द।. 
झादर्श बन कर पूर्बत्रत निज देश को अखिम्नान दे ॥. 
करने को उनके - काम कम हे? बह कर तो धन्य हे । 
भारी खदा से- नरःप्रिया सह-धर्मिणी सम्पन्न हैँ हा 


हाँ, एक बिन्दु कलंक का इस देश के-है भात्र में | 
झधिकार कुछ उनके फेसे हैं मृखेता के जाल में ॥ 
अधिकार पदला “पठनत, पाठन” है “स्वयस्बर” दूलरा | 
फिर मान आदर प्राप्त करने का विचारो तीसरा ॥ 


अधिकोर चौथा “मुक्त होना कठिन कारागार से” 
हैं पुछषषण जिसके दोष भागी बन रहे संसार से ॥ 
अज्ञान रखना नारियां को देश भर का पाप है। 
नारी बनी है सूखे नर को सी कठिन रूम्तांप है।॥ 


जो ऋषि प्रयीत विचित्र रीति रही स्वयम्बर की, प्रिये ! 
जब से उठी वह हाथ! अत्याच।र कितने हैं इये ॥ 
चाहे अप्भ्य, कुरूप, निर्धेच, दुष्ट वृढ़ा बर रहे । 
कया ताब उस सस्बन्ध में दीना कुमारी चूँ कहे।। 
जिल खॉति अगला जाति का इस देश में अपमान है । 
उस पाप का सरपूर फल नित दे रहा भगवान है ।॥ 
कन्या प्रसव के कालही से घुणा सूति विशाल है। 
परिवार को वो छोड दोमाँ बाप का यह द्वात्न है ॥ 


११२ महिला सनोश्मा 


परदे ने प्रत्पयाचार जैसा नारियों पर है किया | - 
उस दुःख का विस्तार तुम से में कहं कैसे प्रिया॥ 
कैदी बनी में घर में उनका चाम तक तो सड़ गया। 
परद। न जाने वुद्धि पर मरद्दों के केसे पड़ गया। 
तुमही कद्दों घर में पलीने में थीं कैली नम हुई। 
पर कया यहाँ तक तुमका आने में कठिनता कम हुई॥ 
इस विषय पर खब नारिये[ के ध्यान देना चाहिये। 
जैसे मिले अ्रधिकार अपना शीघ्र लेना चाहिये॥” 


व्याख्यान शेखए का खुता जब, सती विहल हे गई। 
संशय हुए सब दूर उसही बुद्धि निर्मल हो गई॥ 





महिछा.मनोरमा 
( गद्य-माग ) 


-+#२+२४६:०४)४<८२६-- 
अभ्यास 


हू ख खंस्ूपर में किसी विषय का निर्णय और 
2 विचोर वा किसी कार्य का नियम जांद 
लेना इतना कठिन नहीं है, ज्ञितना शस'. 
निर्णय वा विचार के अजुकूल बतांव और 
डस नियम के अ्रजुसार काम करना 
2008 « मुश्किल है-दम लोग प्रति द्नद खा 
कम. करते हैँ कि एक बढ़ई अपने आरी, बसूला 
था रन्‍्दा का प्रयोग काठ पर किस तरह करता है, दरज़ी 
कपडे के ऊपर अपनी सुई किस तरद्द गड़ाता है और चित्र- 
कागज व पदटादि पर किन भाँति पतली पतली लकीरें खींच 
कर सुल्द्र चित्र बना देता है, और एक लिखने वाला अपनी 
लेखनी कागज पर चलाते' हुए किस भाँति अक्षरों का रूप 
प्रकाशित कर देता है, किल्तु यदि दम लेगों ने डन कार्मो के 
स्वयम्‌ नहीं किया है, तो चाहे हम आरी, बदूला, सुई, तागा 
और लेखनी हाथ में लेकर घुमावें और चलाध तथापि न हम 
डस तरह काठ ही गढ सकते; न कपड़ा दी ली सकते ओर न 


हे 


अच्तर वो चित्र ही बना सकते देँ। इसी तरह हम सहस्शों 





कम्क 
थक 
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बार सुन च ऊ्े हैं कि सच बोलना बड़ा धम है, शील, सनन्‍्तोष, 
दया, ज्ञमा देवताओं के स्वभाव हैं और क्रोध, हिंसा, लेभ; 
कलद्द, ईर्षा आदि दौत्यों के लक्षण हैं, किन्तु हम लेग यदद 
सिद्ध बिचार जानते हुए भी सदा सच नहीं बोलते । शोल. 
सन्तेष, क्षमा और दया आदि के समय पर चूक जाते हैं, 
अवसर पाकर बुरे रूवभाव भी जग जाते हैं और इमको अपने 
विष प्रवाह में बद्दा ले जाते हैं। अब यहाँ यह प्रश्न उपस्थित 
होता है कि इसका सूल कारण क्या है ? जानना चाहिए कि 
इसका कारण दूसरा कुछ. नहीं, केवल शअ्रभ्यांस का अभाव 
है | किसी कार्य क्षे करने को रीति जान लेना, किसी विचार 
का भाव समम लेना, किसी तत्थ वा द्वव्य का गुण ओर 
स्वभाव विचार लेना विद्या का प्राप्त करना है, ओर जिस 
युक्ति से उस विद्या का अर्थ खांध्य भौर सफल होता है. उसी 
का नाम अभ्यास है । अरस्याल की मूल समालोचना किसी 
काम को उसके नियम के अनुसार लगातार करके उसका 
सरल ओर साफ कर लेता वा - किसी विचार को वार बार 
मनन करके उसको पुष्ठ और परिपक्त बना लेना है।इस 
अभ्यास में अपरण्पार और अद्भुत शक्ति हे। इसके प्वल 
पताप से मनुष्य ने इस दुनियाँ में ऐसे ऐसे श्राश्चर्यद्रायक 
चमत्कार प्रकट करके दिखला दिये हैँ, जिनकों देखते ओर 
झुनते ही बुद्धि चक्कर में आ जाती है। आजकल यह रेल, 
तार, उड्धन॒खटोला, अग्मोफोन, टेलिफोन ओर विविध 
कला श्रो के अनेकों भाविष्कार ओर कन्न, यस्त्, कारीगरी ओर 
नाथ्य क्रिया आदि जो ढे खने ओर छझुनने में आते हैं, थे सच 
इसी अभ्यास और नजरूवे के प्रतिफल हैं | इसके दो प्रकार 
कहे ज्ञा सकते हैं । एक शारीरिक, दूसरा मानसिक। शारी 


' अभ्योख र्श्क 
रिक अभ्थाल वह है, जो शरीर से किया जाता हैं। जिखें 
तरह कारोगर अपनी चीजों को बार बार बनाने से अन्त मे 
उस काम के ढंग को खुगम और स्वच्छ कर लेता है ओरे 
उसकी निपुणता में कोई काम शेष्र नहीं रद्दता । देखो, जक 
कोई लड़का लिखना खीखनें लगता है, तो वद्द पहले अक्तरों 
का आकार कैस। देढ़ा मेढ़ा बनाता है' किन्तु कुछ दिन पीछे 
अभ्यास बढ़ाते बढ़ाते केसे खुंद्र ओर विचित्र अक्षर लिखने 
सीख जाता है; और फिर लिखते समत कोई कछिनता उसके 
सम्मुख उपस्थित नदी दोती। मानलिक भभ्थासों की रीति भी 
क्गभग ऐ ली ही समझती चाहिए । मान लो कि आज किसी 
शादमी ने सच बॉालने वा क्रोध रोकने का मन में संकल्ए 
किया, वा किसी स्त्री ने पातिंव्रत घर्म के साधन का अनुष्ठादः 
किया और' उन्होंने इनमें अपना अभ्यास आरम्म कर दिया, 
अब यद्द निश्चय है कि उतको अपने इस श्रभीष साधन में 
पहले बड़ी बडी कठियाइयाँ जान पड़गी, बार बार उनको 
अपना संकल्प विस्मरण दो जावेगा, वे भूल भूल कंर 
फूड बोल दंगे क्रोध कर बेठेंगे, अनरीति का बर्ताव कर 
डालेंगे, किन्तु यदि उनका संकरप दृढ़ है, तो बार बोर 
अपनी चूक पर पछुतावा फरके ग्लानि-अस्त होंगे, ओर फिर 
पदले से विशेष लावधानी और दृढता से अपने अभ्यास में 
लगेंगे, और फिर गिरते पड़ते भूलते चूकते धम्याल बढ़ातें 
जायेंगे, और क्षण कण अभीए अह्ल उन्नति करते और विपरीद 
अड् दकते चले जावेंगे | फिर कुछ काल के निरन्तर अभ्यास 
सच बोलना उनका स्वभाव हो जावेगा | क्रोध सन में उत्पन्न 
ही नहीं होगा | ओर स्त्री का पति के प्रति विनय, प्रेम, सक्लाद 
प्रकृति से बन जावेंगे और फिर मरते दम तक यें भाव उनसे: 
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“अलग न दो सकेंगे | इसके अतिरिक्त इस मानखिक अभ्व।स के 
अनेक दृष्टान्त दो खकते हैं । आजकल विज्ञान सस्वन्धी, राज 
उलम्बन्धी, उद्योग, धर्म और समाज सम्बन्धी अनेक- विचारों 
के जो आविष्कार हो रहे हैं और लोग उन विचारों को सिद्ध 
रूप दिखला कर संसार को मोद्दित कर रहे है, वे सब इसी 
असनसिक अभ्यास और तजरुबे के फल है। 
अब यद्द भी जानना चाहिए कि इस अभ्यांस साधन का 
-आूल मसाज्ञा मन है। बिना इसके साथ दिये शारीरिक वा 
आानसिक काई झभ्यास भी सिद्ध और सफल नहीं हे। सकता। 
'यह मन दी इस अभ्याख का परम सहायक्र और परम श्र 
-है, किन्तु इस मन का स्वभाव बड़ा ही नीच है। जिल तरह 
लीच आदमी बिना दबाये और दरणइ दिये सीधे से काम नहीं 
देता, उसी तरह यद्ध मन भी विना रगड़े माँजे सानुकूल हे।कर 
काम नहीं देता । यह पहले ताल ठो ऊ कर अभ्यात्तियाँ के पीछे 
पड़ जाता है,ओर उचाट,निराशता, कुढ़न,क्रोध,चं चलता और 
अहकोर का रुप घारण कर शअ्भ्याली का श्रपने अ्रभीष्ट से 
पविसुल ओर निरुत्साह कर देता है। पर जो लेय इसको 
डुष्टता पहचान लेते है, वे इसके सयानक रुप से निडर होकर 
इसके दबा लेते हैं | थेड़ो देर तक ते यह खूब छुटपढाता 
शोर मचलता है, और अनेक पाखराडी ऋलाएं प्रकट करता 
है, पर जब हार जाता है, ते सीधा होकर सद्दायक बन 
जाता है और शान्ति, घेरच, साइस, उमझः श्रीर उत्साह का 
रूप दिखा कर अभ्यासी के पूर्णतया उसके अभीष्ट में रूत- 
अऋऊार्य्य कर देना हैं। अतफएव कार्य के अभ्यास में इस मन के 
वश करने का अभ्यांस भी सांध ही साथ करना पड़ता है और 
“इसी के अभ्यास से कमंयाग की सफखता दवोती है। अ्रव एक 


अभ्यास १९७: 
बात और समेके ले, कि इंघे मन की उलटी सीधी कलाए्एे 
“हर अभ्यास में प्रकट नही हे।तीं। यह अपनी नटवर कला पड़े 
बल खात्विक अभ्यासां में दी रिजलाता है। असात्विकः 
अभ्पासों में यह पदले दो अपना उत्साह ओर उमड़ ही कलाए 
दिखला देता है ओर अ+प्राली शीघ्र दी अनन्त उन्नति करनी 
लगता है। इससे दष्ट/न्त में संखार के कामी, चार, ज्ुआरीः 
कलदक्ारी, दिसक आदि प्रत्यक्ष प्रमाण है इस तरदद के; 
विकारी अभ्या्सों में अभ्याली थेड़े ही परिश्रम में अद्भुता 
सफलता प्राप्त कर लेता है। इसका कारण यही है कि नीऋ- 
नीच के संग ज़रद मित्ता है।फिर जब मन नींच है, तेह 
नीच ध्यवदारों मे उसका खसदायकू बनना आवश्यक ओर 
प्रांकतिक है । यदो कारण है कि जब मलुष्प पढने लिखने या 
किसी सत्काय में अभ्पास करने लगता है, ते! यह मन अनेकी 
विश्च उठाता है | किच्तु खे ज्ञ, कूदू, निन्‍दा, कलह, चे।री, हिसः- 
से निन्दित कामों में किलना जल्द सहाय कर बन जाताः 
है| किलो विद्या का अप्ली और सूल फल यही है कि तक 
काय रूए में अभ्यात्त करके उनके हित्तकर ओर सार्थक चनः 
लो। बहुत किताओ पढ़ने ओर ज्ञान की बाते' सनने से मचुष्फ 
सच्चा विद्यान औए ग़रुणी नदों कद्दा जा सकता, जुच तक चढह 
अभ्यास ओर तज़रुबे से उसके। लाभकारी न क्‍ना लेपे 
अभ्यास दीन विद्वान उस बेल के समान है, जिसकीः पीठ पर - 
बहुत सो पुत्त के लगी हे।ती है, किसतु वह उन प्रन्ध्य से केई 
अर्थ धाए् नहों कर सकता है । केवल दीपक कत्ती रटने स्टे 
प्रकाश नही होता,मिठ।ई मिठाई बिह वाने से झुंद मीठा नहों दो 
सकता ओर न केवल बाचक ज्ञान से ह दय प्रकाशित होत! है, 
अतपएव अभ्यास को मुख्य रक्खो । पदले थोड़ी देर तक मन 
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अवश्य विन्न प्रकट करेगा, किन्तु जब उसको दबा कर अपना 
'काम करती रहोगी,तो वह श्राप से आप दास बन कर शानिति 
'पूछेक तुस्द्दारा साथ देगा। किन्तु बिनां मंन लगाये केवल 
शारीरिक श्रपत से अभ्यास सिद्ध नहीं हो सकता,इस अभ्यास 
की समालोचना बहुत विस्तृत है। इसकी व्याख्या में अन्ध के 
मन्थ रचे गये है और इसके एक एक झ'ग पर कितने ग्रन्थ रचे 
जा सकते हैं । हमन इस छोटे से लेख में केवल इस अभ्यास 
के महत्व का इशारा मात्र दिखलांया है | हम इसके सर्वाह्म 
बरणन करने में अ्रसमथ है| दम शआ्राशा करते है कि पाठिकाओं 
को अम्यास क॑ मदृत्व का कुछ परिचय दमारे इस लेख से 
अवश्य दो जायगा। 





'चटक सूफेना ह “हृश& 
' चैटक सक्तना 


' अस्सा ! चटक सूकना किसको कदते हैं!” 

“दक बड़ी द्वी श्रमल्य वस्तु है, बेटी शान्ता | तुझे अकं- 
स्मात्‌ इसका ध्यान कैसे आ गया १” माता ने उत्तर दिया। 

शान्ता--आंज पाठशाला में गुरुआनी जी चन्द्रशीला 
सखखी.से उसकी नन्‍दों बद्धिन सखुमेत्रा के आग से जल कर 
मरने का समाचार सुन विस्मित होंकर कहने लगीं, “चन्द्रा | 
यदि तेरो माता को समय पर चट #-सुभने का अभ्यास होता 
तो बे बारी बच्चो छुमित्रा की जान सहज में न जाती ।? 


माता-हाॉ शान्ता | यह शोक जनक घंटना मैंने भी छुनी 
है । क्या कहूँ ज़ब उस प्यारी बच्ची का ध्यान आ जाता है तो 
मेरे कलेजे में श्राग सी घधकने लगती है। उसकी भ्पेद्दिनी 
सूत्ति, उखकी प्यारी प्यरी तोतली बातें, क्षण भर भी चित्त 
से नहीं उतरतीं। जब कभी में उसके घर जाती थी “बह 
झट अपनी सा का अश्चल्ल पकड ओर मेरो ओर श्र गुली दिखा 
दिखा कर और कूद कूद कहने लगती थी--'मारई, चाई आई, 
माई, चाई आई, ।' शान्‍्ता | सुके चाच्री को जगह उसका 
चाई का कद्दना नहीं भूछता। तेरी गुरुआनी बहुत सच 
,कहती थीं, यदि डखकों मा को उस समय पर चट ऋ-सूक 
गया होता तो सुप्रित्रा की जान सद्दज में बच जाती | 

शान्ता-अम्सा ! सुसिजझ आग से जल कर कैसे मरी 
और यदि उसकी मा को चदक सभा होता तो चह उसको 

. केसे बचा लेठी ? 
सातवा-बेटी | ,पदले यह समझ ले कि चटक-सूभाता 


हम] 
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किस भो कहते हैं, तब झागे की बातें छुगमता से समर लेगी । 
देख, जब अचानक झोर अनायास, कोई चिन्ता, प्रश्व चा 
छुघ टना उपस्थित हो जावे, अर्थात एकाएक कोई ऐसा 
तरदूदुद फिकर, आफत, मुसीबत या बलाय पैदा दो जावे 
जिसकी पहले से कोर कल्पना वां आशा न हो, उस समय 
मन ओर बुद्धि को स्थिर कर शीघ्र उससे बचने या उसके 


: निवारण करने को कोई युक्ति वा उपाय त्रिचार कर लेने को 


चटक सूकना कहते हैं। और इसीको अ'भ्रेज्ी सापों में 
( 270$603 0० फ्रांपते ) प्रेजेन्स ओ्रीफ माइएड यानी बुद्धि 
की सावधानी कहते है | इसे संसकृत में 'प्रत्यत्पन्नमति' कद्दते 
हैँ । अब तो तू चटक सूभने का मतलब अ्रच्छी तरह समझ 
गयी दोगी। - 

शान्ता--हाँ, अम्मा, अब मैं सम्री भाँति समझ गयी । 

मसाता--अब में तुके सुमित्रा की शोकदायक झुत्यु की 
घटना खुनाती हू । 


सुमित्रा की मा मिट्टी के तेल की डिन्ब्ी जला कर रात 
में कोई पुस्तक पढ़ रद्दी थी ओर खुमित्रा पास ही खेल रही 
थी | चन्द्रशीला रसाई बता रही थीं ओर चन्द्रशीला के पिता 
कहीँ बाहर टहलने गये थे |- अकस्मात्‌ खुमित्रा की माता के 
मन में यह संशय उत्पन्न हुआ कि बालवुद्धि चन्द्रशीज्ञा कद्दी 
दाल में नमक अधिक न डाल दें। इससे वह दोड़ी हुई 
पाऋृशाला में उल्ली गयी।ढइधर सुमित्रा ने एक पड़ी 
सींक उठा ली और डिव्बी की लव पर जला कर उसका सन 
सन जलना देख देख प्रसम्न होने लगी । उसकी आस्तीन कुछ - 
यड़ी थी जो अगुलियां तक लटक आयी थी। वह सींक 
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जजञते जवते ग्रास्तीन तक पहुँच गयी और कट आस्तीन में 
भाग लग गयी। आसर्तोन जलते देख बड़की चिल्ला उंदी और 
'घबरा कर अपनी खाड़ो पर द्वाथ पीटने ल्गी। फिरे क्या 
थी, साड़ी भी जल उढी। उतने में सुमित्रा की मा दौड़ी 
आयी । उसके जलती देख हकका बक्का' हो चिन्नाने लगी | 
तब तक आग और भी घत्रकू गयी । सुमित्रा की मा बिल्कुल 
विज्षिप्त सो बच .गयी । एक मतंबे उसने कुर्ती का बटन 
खोलना आरस्प किया । घबराहट के मारे बर्टन न खुले तो 
साड़ी खाल्नने लगी। अन्त में न बटन खोल सफी, न साड़ी 
ही खुनी | बेच।री कालग्रस्त लड़की घिर से पेर तक जल 
गयी और थोड़ी देर पीछे उसके प्राण निऊतल गये | 
. शान्ता ! यदि उंलकी माता इतनी न घबड़ा जाती और 
चट से छुमित्रा के पृथ्वी प८ लोदा कर इधर उधर लुढ़का 
देती या कोई कम्बल या द्री ऊपर या चारों ओर से झोढ़ा 
देती तों सब शाग आप से आप चुझ जाती और उल्तकी ज्ञान 
बच जाती | पर इतना चटक न सूकन के कारण उसकी प्यारी 
घुमित्रा सदा के जिए उसके होथ से खो गयी ! 
शान्‍्त। ] हनी चटह खूमने फी वदोलत बहुत से जीवों 
की रचा हो चुकी है।- तुझे मालम नहीँ है, श्यामद्त, जो 
हमारी पड़ोलिन घनदेवी का बेट। है, डलके परसाल पाखाने 
में साँप ने अंगुली में काट खाया था। उसने काटने के साथ 
हो चिल्ला कर धन३ वी को पुकारा, धनद्‌ वी ने न तो शोर 
किया, न खिर चुता, कद एक तेजु पतलो छुरी से सॉँप के 
'कादे हुए अ्रक्ष को वेदर्दी से चीर दिया | रूट रुघिर की धार 
- बाहर.निकलने लगी ओर साँप का विष, जो काटने दी रुचिर 
'के साथ मित्ष -कर सारे शरीर में घूमने लगता है, और इसी 
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कारण से आदमी मर जाता है, चद रुचिर की धारा के 
साथ बाहर निकल गया ओर उसके रुधिर के साथ शरीर में 
व्याप्त न हो पाया शोर शयामदरत्त की जान बच गयो यदि 
घतद्‌ वो को यह चटक न सूकतनी और कुछ विलस्व दा जाता 
तो फिर श्यामदत्त का बचना असस्वेब' हो ज्ञाता ओर फिर 
उसकी यद्द युक्ति भी फल्नीभूत न होती |. | 
अब एक्र दूसरो घटना भी खुताती हूं । तेरो ज्ञानवती 
मौसी के विवाद में हमारो बुश्ा देवहती और-“मुदझ्ले की 
लीलावती सख्री दोनें कोठे के आगे वाले सायबान की पक्को 
छुत पर खड़ी होकर कोठे की दीवार पर पास दी पास दो 
चित्र चना रही थाँ। दंवहूती बुआ ने एक मोर का चित्र 
परम खुन्दर और मनेहरर बना कर नैथा।र कर लिया, पर 
लीलावती बाला चित्र अभी पूरा नहीं हुआ था; वह रंग की 
पियाली लिए अपने चित्र में कूच्री से रत भर रहो थो | मोर 
वाले चित्र कै ठीक सामने छुत की मुड़ेरी ढो तीन हाथ हट 
गयी थी । द्बहती वूभ्रा अपने चित्र की मगेहर सुन्दरता 
दोख सुग्ध दो गयो थीं ओर चित्र को ओर टकदको बाँधे 
पीछे की ओर खिसकती चली जाती थीं, ओर उनका चित्त 
अपने चित्र पर ऐ ता आफषित द्वो गया था कि उनको दूखरी 
किली वस्तु क्वा ध्यान न था । इतने में लोल्ावती की 
दृष्टि उनके ऊऋार जा पड़ी उनने देखा कि वूआा छुत की 
मुड्ेटी की छलोमा पर पहुँच गपी है और उनके नोचे जा गिरने 
में केवल एक पग पीछे हृठने की देर और है । बस, धतनी 
ही द्रे में उसने लब कुड सोच लिया और फट अपने रंग 
की प्वाली उत्त मोर की चाँच और गरदन पर उड्ेल कर 
उसकी सारो शोभा नण्टठ कर डाली | यह.दे खना था कि 


सटक सूभझना पहैश्रे 


बुआ मारे क्रोध के आय बवूला बन दाँत पीलती हुई आगे 
को दौड़ पड़ीं और लीलावती से उलमना दी चाहती थी कि 
लोलावती ने नम्नता से उनको उनकी अनजान परन्तु प्राण- 
घाती आपत्ति से खच्चित कर समझता दिया कि यह एक॑ 
अन्तिम उपांय आपकी जान बचाने का मुझे सूक पड़ा | में 
आपको पीछे - पाँव बढाने से रोक्ती तो घूमने के साथ दी 
आप छत से नोचे जा रहती | फिर तो बूआ लक्ञित होकर 
उछके चरण पर पढड़ीं और ब!र बार अपनी कृतक्षता 
प्रकट कर क्षमा माँगने लगी । क्‍यों श'न्ता तूने इस युक्ति का 
भाव समझ लियो? यदि उस समय लीलावती हाँ, हाँ, 
बच्चो, बचो,” इत्यादि शब्राँ ले देवहती को उनही दुर्घटना 
से सूचित करती तो वुआ तो चक्रपका कर शीघ्र द्वी छुत के नीचे 
जा पड़ती और उनके प्राण छुट जाते | वद्द जान गयी थी कि 
चुआ अपने चित्र पर बेखुध और मोहित हो रही हैं, ओर 
चित्र बिगड़ते देख वह पीछे हटने के बदले अवश्य आगे को 
दौड़ पड़ेंगी । ओर ऐसा ही हुआ भी। 

शान्त ने कद्दा, “अम्मा | ऐसी ।एक कहानी और मी 
खुना दो ६” 

माता बोली, “अच्छा खुन | अबकी अपने ननिहाल को 
एक अपूर्व घटना खुनाती हूँ। दीवार से दीचर मिलो हुई 
हमारे ताना के एक दायाद गिरीश प्रसाद का मकान है| वह 
अपने घर के अश्ेल हैं ओए असी डनकी अचरुवा २५। श६ 
घर्ष की है। उनक्नी पत्नी का नाम शारदादेवी है।वचद बड़ी 
ही रूपवती और घुद्धिमती रुत्नी है। उसी गाँव में गोविन्द 
प्रछाद्‌ एक बडा धनवान - पुरुष रहता व | किन्तु ऐसा 
अखिद्ध पापात्मा और दुराचारी निकला कि उसने अपनी 


है 
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सारी सम्पत्ति कुमार्ग दी मेंनाश कर डाली। एक रात को 
गाँव में कठपुतलो का तमाशा हो - रहा, था । गिरीश तमाशा 
देखने चले गये थे | शारदा श्रक्रेली घर में पलंग पर लेटो हुई 
पति की प्रतीक्षा कर रद्दी थी। दोप बुझ गया था और 
- किताड़ अधखुने भिड़े हुए थे । प पी शोविन्द्‌ को, जो बहुत 
दिनों से पाप चेएा में लगा हुआ था,.मालूम हो गया कि 
' गिरीश घर पर नहीं है।सो चद गिरीश का वेष बना 
कश उनके घर में घुसा और शारदा के कमरें में जाकर साथा- 
रण रोति से उसके पलेँग पर जा लेंगी | शारदा तुरन्त उसके 
आचरण और शरीर की विलक्षणता से ताड़ गयी कि गिरीश 
की जंगह वेष बदके हुए कोई दूसरा पुरुष है, और कंपट 
चरित्र करने आया है। विन्‍्तु उसने भय वा आशचये का कोई 
भात्र प्रकट न किया और पल ही भर में डसने अपनो रक्षा 
का सांग उपाय सोच लिया। उसने कुछ आश्चय्य प्रकट कर 

हा, “क्या आज तमाकू न पिश्ेगे ? कद्ाचित्‌ यद समझते 
हो कि आम नहीं है, सो नहीं: मैंने आग व्ता रक्‍्खी हैः 
कहो तो भर लाऊँ ।”गोंवनद ने सोचा, “मालूम दोता दे 
गिरशीश सोने के पहले तमाकू पिया करता है| उसने आहिस्ते 
से ऋद्दा, “हाँ? यह खुन कर शारदा शय्या से उठ कर साथ” 
रण भाव से चल कर कमरे के बाहर निरूल आयी शरीर 
पलक भी गिरने न पाये थे कि उसने झूद किवाड बन्द कर 
चाहर से सलाँकल चढ़ा दी | जब इस तरह उसने गोविन्द के 
भली भाँति अपना बत्दी बता लिया नव किवाड़ के पास 
खड़ी दो उच्च स्वर से बोली, नये प्य'रे रखिक श्रञी उलूक 
नन्‍दून ! में तुम्दारें लिए बड़ी तेज आगे तैयार कर 
रही हैं। आज ऐसा मजेदार तमाकू पिलांऊँगी, कि जन्‍म 


चट़क सूकना : रस 


भर, कलेजे का धु्राँ घुँद से निकालते रहेगे, ओर आज 
का मजा उम्र भरन भूलोगे। तुम नहीं जानते कि. किसी 
सती युत्रती का प्रेम-पियूष, कामी कुत्ते का भांग नहीं 
है। डसका अप्रिकारी चिलोक में एक ही द्वोता है । कु्तों के 
चारने के लिए जूठे पात्र अनाये रमणियें के घर मिलेंगे, आये * 
मदिलाओं के पवित्र मन्द्रि में उनका मिलना सम्भव नहीं है। 
यदि' रक्‍खे, चाहे इस आये ,जोति का चिह्न दुनिय! से मिट 
जावे, पर उसको रम णुप्रों की सत्‌क्रीति कदापि नहीं मिटेगी 
आये ललना कभी पतित नही होगी, ओर यदि ऐसा देख - 
पड्डे तो समझ लेना, और निश्चय समझ लेना, कि उसकी 
नखें में आये शोणित कदापि नहीं है। केशरी के बीये से कुतिया 
पैदा दो, यह हो नहीं सकता।” 

इतनी बाते खुनते छुनते शान्ता के रोमाओञ दो गया 
झौर बीच से बात काट कर आतुर्भाव से पूछुने-लगी 
“अस्मा ! में कोच हूं ?” माता उसके हृदय का गूढ भाव समझ 
गयी ओर पीठ ठोंऋ कर बोली, “बेटी ! तू भी वही आर्य- 
शो खितमयी पत्रित्न पति है। शारदा की बातें भूलियो मत !। 

इस समय शान्ता विहल दो गयी | उसका चेहरा कमल 
का खिल गया फिर रोमाञ्व दो गया और उसके नेत्नो से टए 
रुप ऑखझुओं की दूं तें पृथ्वी पर टपकने.लगों। 

हमारी पाठिकाएँ शानन्‍्त। का लोम-दृषंण ( रॉगटे खड़े 
करने वाला ) रहस्य तो समझ ही गयी-होगी । संसार के ख्री- 
पुरुष अपनी जाति की माताओं ओर. पुरुषाओं के साधारण 
योरव खुन कर सी प्रफुह्लित हो जाते है, तो आर्य युवती 
अपनी माताओं का विश्च-विमोहन खद्देचरित्र, अलौकिक 
खसदबन, आश्चयंदायक उच्च विचार सुन -कर रोम्राड्िचित न 
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हो, यह: कैसे दो लकता है? अब मैं फिर इस स्थान एर 
पहुँचता हूँ जहाँ शान्ता ने अपने नये प्रश्न से माता को 
कथा का प्रवाह रोक दिया था । | 
शान्त। .की माता कद्दने लगी क्लि जब गोविन्द ने शारदा 
' की म्म भैंदी बात सुनी, उसकी आँखों से चिन्॒गारियाँ 
निकलने लगी । तमाकू का नाम खझुनते दो सिर घूमने ल्गए, 
सुँद घुआँ हो गया, ओर चारो ओर आऑँघेरा छा गया, व आगे 
सूभता था न पीछे। उल अखसदाय अवस्था में उल्का कोई 
साथी नहों था। केवल एक पाप उसका पुराना सखा कभी 
कभी अनेक भयानक वेष में दाहिने बाँय विष भरी मुसक्ष्यान 
से मुलकराता हुआ भलक दिखला जाता था, और गो विन्द के 
बिना आग के जला रद्दा था। गोविन्द एक बार मत्त में 
संकरप करने लगा, इस बार बच जाता तो फिर पाप-प्रेम के 
झाजीवन तिवाझुलि देकर घर से प्रीति कर लेता | इस समय 
उसका सखा सूद रूप में फिर प्रकट हुआ ओर मदक मटक 
ऋर व्यंगवाणी सुनाने लगा--'मित्र | जो प्राणी मुकले थादि 
ही से अपरिचिन हैं, मेरे प्रतिकूल जिनना श्रण चाहे कर ले, 
में उसके मिकट नहीं फदटकता । बह पघुझूसे घृण। करता है 
और में उस के भय से काँपता हूँ किन्तु, प्यारे गोविन्द | 
जिसने एक बार मुभे दृदय से लगा लिया, जिसने एक वार 
पैरा प्रेम रेस चख लिया, मैं उससे निश्चन्त हो ज्ञाता हैँ | 
चद्द संकट में पल भर के लिए झुक से भले ही विरक्त बन ले, 
पर उस अवसर के दल जाने पर में उसे झौर बद मुझे कदापि 
ज्याग नहीं सकता | वह मेरा पक्का दास बन ज्ञाता है और में 
उसे बलि का पशु चना लेना हूँ | पहले खूब मोद्क खिलाता 
हैं, छुगन्धित फूर्लों की माक्षा से सजा कर उसका सुन्दर 


चरंक सूभेनां 

शंगार बना देता हूँ; उसका सौभारंय' जग जातावद/“उसका 
पहले अनेक सं कटों से भो उद्योर ' लेता हूँ, पर अस्त में में-दी 
उसका कलेज। चीर कर रक्त पान भी करता हूं और यंमलोंक 
में पहुँचा कर दम लेता हूं। कया तुमने २.कर्टो के समय ऐसा 
दी फूठ। संकल्प सैकड़ो बार नंदीं किये दै। पर याद, करो, 
ए.रू बार सी उन्हें पूष कर खक्के द्वो ! जो भोग आज़ भुगत 
रहे दो, यही तो मेरे प्रेम का अन्तिम पर्रिणाम है, इसको संलार 
में कौन नहीं जानता ? पीयूष मुज विष-कुस्म तो मेरा नाम दी 
पड़ गया है। कया तुमने नहीं छुना थ कि जो एक बार मेरा, 
मुखासुत+पखाद पानकर लेता है,चह अफोमची तोता बन 
ज्ञाता है; चह दिन मर चाहे जहाँ उड़ा करे पर श्रमल की चाट 
की बेज्ञा बद पिजरा छोड़ और कहद्दी नहीं रह सकता है। मेरी 
दीक्षा पाया हुआ चेला बड़े भाग से दूसरे मत का अजन्ुयायी 
होता है। मेरे फन्दे में आकर फिर निकलना सहज्ञ नहीं है । 
ओऔर यदि किली सौभाग्य से निकल सो जावे ता मेरा काला, 
ज्ब्धा लोक परलोक में कौन छुड़ा सकता है ३० 

निर्दांन इधर तो गोबिन्द और उसके पाप सख्रा में ऐसी 
दी गुप्त वार्तायें हो रही थीं, उधर - शारदा ने दीवार के पास- 
खड़ी हो कर मेरी तानी को ज्ञगाया- नानी उठ कर दौड़ी हुई 
आयी और पूछने लगी, “बहू | इतनी ,रात को किल वास्ते 
जञगाया है।' शारदा ने कह।“अस्म्ता जी | मेरे घर में रसिका- 
चाये एक मद्ात्मा पयारे है, और किवाड़ बन्द किये योग 
अश्याल कर रहे हें, लाला जी को जगा दीजिये । चद दो चांर 
वचलवान दरणडधारी पुरुषों को लेकर मेरे घर आ जावे और 
उनका दर्शन कर यथोचित सस्मौन करे।» मेरी नानी बड़ी 

क्र प्लूक । ७४४४ ७४ 
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सीधी सादी-स्त्री थीं, कने लगीं, "झरी बावली ! मेरा तो भय 
ओर चिन्ता के मारे कलेजा उलटा जा रहा है और तुझे मजौ: 
- लेपन सूका है ! यह तेरी अ्रटपट प्रहेली मेरी समझ में नहीं 
आती | जल्दी खीधी सादी बाताँ में बता दे, बात क्या है? 
तब शारदा ने सार। द्वुतानत सुना दिया | नानी “वाह, बेटी? 
चाह” कद्द कर दौड़ी गयी और अपने पति को जगा दिया, 
वद सुनते दो खात आठ आदुषियों के साथ डंडा लिये शारदा 
के घर आ पहुंचे । किवाड़ खोले गये | गोविन्द की पुश्कें कल 
कर सब्र लोग उसे बाहर निकाल लाये | पदले तो आँगन में 
जनकी पूरी गोघन लीला हुई, फिर सारा गांव टूटा और 
सब लोग उसको पांच पांच, लात लगाने लगे और दुवंचनों 
ओर कटु शब्दों का तो क्या कद्दना था | भंगी तक ने भी बिना 
कुछ सत््‌कार किये न छोड़ा | जब ग्रोविन्द्‌ मार खाते खाते 
फैल गया, नानी को दया श्रायी ओर सब को म्चा कर दिया । 
अन्त में गोविन्द पुलिस के हचाले हुए और फोजदारी खुपद॑ 
दो पचि वर्ष के लिए जे व ज्षाने को लद गये । े 
शान्ता यह सच्ची कदानी खुन अत्यन्त प्रसन्न दोगयी मोर 
कद्दने लगी, “अम्मा ! मैंने प्टेसी अच्छी कहानी श्राज तक नद्दी 
सुनी थी । तुम्दारे बचनाग्ठ॒त से मेष मन तृप्त नहीं द्ोता । यदि 
कष्ट न दो तो एक कदानी इसी विषय पर और खुना दो ॥', 
माता ने कदा, “श्रच्छा, अव-तुझे एक पुराती पुनीत कथा 
सुनाती हूं। कौशल्या-नन्‍द्न थ्री रामचन्द्र जी जब गोद में थे,वक, 
खमय चांदनी शात में महारानी उनको गोद में लिए श्रॉयन 
में खिला रही थी शरीर रजनी-पति चन्द्र रव अपनी पूर्य कला 
से.ब्योमालन पर श्रासीन हो अपना शीनल और सुखद प्रकाश 
दिखा रहे थे | मदारानो चन्द्रपा की ओर रामचन्द्रको दिखला 
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कर कहने लगी,"बेटी, देखों, यह चंद्र मासा है| ये बड़े उप- 
कारी हैं । यद आकाश में अमीत्तोर भरो चमकीलो कटोरी लिये 
बच्चोँ को गुप्त रूप से अस्त रस पिला रहे है और उनका 
शानन्द्‌ बढ़ा रहे हैं। यद्द ईश्चर की पुनीत संजीवनी कला 
घारण किये जगत को शोतल शान्ति प्रदान किया करते है | 
अतः हम लोग इनको परमात्मा का अपूर्चे उपहार समझ कर 
नम€कार करते है ओर इनको देवता कहते हैं| इनको प्रणाम 
करऊफ्ने दम लोग ईश्वर के सर्वोपकारी उपदार का धन्यवाद 
देते है। तुम भी इनको प्रशाम करो।” रामचन्द्र ने प्रणाम 
करके कहा, “अम्मा | इनको मेरे निकट चुला दो। में इनका 
निकट से भी प्रणाम करूँगा 7” यद्द खुन कए सब रानियाँ 
हँनने लगीं ओए उनको बहलाने लगां। पर रामचन्द्र ने एक 
न सुवी और हठ कर रोने और पृथ्वी पर लोटने ल्गे। तब 
रानियाँ बहुत घत्ररायीँ | महाराज दशरथ जो को बुलाया। 
उनके भी अनेक यत्ल निष्फल हुए | तब मदाराज ने अपने बड़े 
मन्त्रो सुमन्‍्त्र को जो सब में चतुर थे बुलाथा। उन्होंने पक 
बड़ा सा आइना माँगा । दासी दोडी हुई आइना लायी । समन्त्र 
ने आइने को चन्द्रभा के सम्पुल् कर राम बन्द्र के निकट खड़ा 
कर दिया और जब दपेण में चन्द्रबिस्त्र प्रकाशित हुआ, सुमस्त्र 
रशामचन्द्र से कहने लगे, " लोजिए, चन्द्रदेत् तो निकट ञआा गये 
अब इनको प्रणोम कर मतोभाव पूर्ण कर लीजिए ।” निदान 
शमचन्द्र हृ्पित हो चन्द्रमा को नमरुकार और प्यार कर सनन्‍्तुष्ट 
दो गये | उनका रोना मचलना एक तनिक सी बुद्धि की 
चतुराई से मिट गया। बेटी | चटक सूकने की शक्ति भी 
अभ्यास से बढ़ती है।तू भी इसमें अभ्पाल और विचार 
किया कर। यद्द बड़े काम की वस्तु है । 
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वस्तुओं का मूल्य 
उनके उचित और अनुचित प्रयोगों के अनुसार होता है। 


चीन काल में किसी बड़े रेतीले मैदान में एक बट 
के पेड़ के नीचे एक बुढ़िया स्त्री फूँस की कुटी 

हा बना कर रद्दा करती थी। एक दिन प्रचणड प्रीध्म 

ऋतु में दोपहर के समय एक युवक्र पथिक उसके 
6५9 आश्रम पर आया और चुढ़िया से बेला, 
आता | मुझे थोड़ा सा जज दे दे 

बढ़िया ने पूछा, “क्या करोगे ?” 

उसने कहद्दा, "मैं तमाकू पीना चाहता हूँ, मेरे चारियत्न का 
अल गिर गया है, अ्रतएव नारियल में पानी भरने की इच्छा है ।” 

बुढ़िया ने कहा, “बेदा | मेरे पास जल नहीँ है » फिर 
सुसाफिर लाचार दो कर बिना जल के नारियल से द्वी तमाकू 
पीने का प्रवन्ध करने लगा । 

इतने में दां ओर यात्री चुढ़िया के स्थांन पर पहुँचे। 
उनका मुँह प्यास से बिलकुल सूल गया था, मुँद में थुक 
तक मौजूद न था, तालू चटक रहा था ओर मुद्द से बात 
नहीं निकलती थी। धूप और प्यास के मारे उनझे प्राण 
निकलने में कुछ भी देर नहीं जान पड़ती थी। निदान उन 
यात्रियाँ ने ह्वथ से जल का इशारा क्िया। बुढ़िया ने शीघ्र 
ही मिट्दो के दो शक्रोरों में झत्यग्त ठंडा जल एक घड़े से 
निकाल कर उन प्यासे पथिकों के आगे रख दिया। वेचारे 
यात्रियाँ ने शीक्षवा पू्थेक उस पवित्र और शीतल जल 
से ऋपनी प्यास शान्‍्त कर घुढ़िया के चरणों पर सिख 
रख दिया और अनेक धन्यवाद देंकर कददने के, 
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'“म्राता | तुमने इस समय अपने अस्त रुपी जल से दम लोगों 
को ज्ञान बचा ली, नहीं तो हम लोगों के प्राण निकलने में कुछ 
भो बिल्लम्त न था ।” 


यह देख ऋर पहले सुलाफिरको बड़ा क्रोध हो आया और 
बुढिया से कददने लगा,“बुड्ढी | तू बड़ी दुष्टा जान 'पड़तो दै । 
तू व्यर्थ तपस्विनी और खसाध्वीका रूप बनाये जगत को धोका 
दे रही-है | तूने देखते देखते अभी कैसे दो निन्दित नीच कम 
कियें हैं। पदल्दे तो जल पास रददे हुए तू भूठ बोलो कि मेरे 
पास जल्ञ नहीं है, दूसरे में तेरा अतिथि था पर तूने मेरे मांगने 
* घर जल देना स्वीकार न किया ओर फिर मेरे सन्घुख वद्दी 
जल दूसरे पथिकों को देकर मेर मद्दा अपमान 'किया।” 


चुढ़िया सुसकरा कर बोली, “बेटा, में कुछ भी कूठ 
नहीं बोली और न तुम्दारी मानद्वानि की। तुम में वंस्तुश्रों के 
उचित प्रयाग-के ज्ञान का अभाव है अत्पुव तुम ऐला समम्छ 
रहे हे। | यदि तुम मेरे थाड़े से प्रश्नाँ का सच्चां उत्तर दे नए 
बीकार करे ते में अमी तुम्हारी शंकांका समाधान कर 
सकती हूं ।” 
थिक्न के बड़ा आश्चय हुआ कि यद्द बुढ़ियां अपने केए 
किस तरह निर्दोष ठदरावेगी अतएव उसने कहा, “झवश्य मैं 
तेरे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तेयार हूं ।!* 
चुढ़िया ने पूछा, “अच्छा यद सुन्दर काठ की छड़ी जे 
, तुझ्दारे द्वाथ में है-इसका सूल्य क्या है ?” 
पर्थिकरृ--डेढ़ रुपया | * 
बुढ़िया--जब यह छड़ी तुमका अंधेरी रातमें ऊँची नीची 
भूमि का पता चतलाती है, जब नदी नाला पार करते समझ 
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सुमका जलकी थाह द् ती है, जब रात में रास्ता चलते समय 
अआूकते इुए कुत्ते के भय दिखला कर तुम्दारा पीछा छुड़ांती 
है, जब कभी घर में अकस्मात कोल रुप आए हुए सप्प के . 
सार कर तुमके खझत्यु के भय से बचांती-है, जब तुम्हारे रोग 
से निरवेत्ष शरीर के पण पग पर सहारा- देती है शोर सम्ह। 
सती है--उन समयों में इस का सूह्य. क्या दाता है? 

प०- मेरे विचार में उन. सभयों एर यह छड़ी अ्रम्नल्य 
चस्त.हे। जाती है | मेरो बुद्धि मे नहीं आता कि में उक्त अब- 
सरो मे इसका सूह्य कितना निर्धारित करूँ। . 

बु०- अच्छा वेदा युद्ध बतलाओ तुम प्रातः काल चाय का 
सेवन करते हो ?  , ५ हे 

” प०-ाँ, में अवश्य करता हू । 

बु०--यदि क्रिसी दिन तुम इस छुड़ी को चीड़ फाड़ कर 
इसकी लकड़ी जला कर अपनी खुबद्द की चाय बनानी चाद्दो 
तो इतनो लऋडी से तुम्द्दारी चाय तथ्यार हो सकती- है चा 
नहां ? 

प०-में आ्राशा करता हूं कि इतंन। काम इसकी लकड़ी से 
अवश्य हो जावेगा । 

बु०--»ब विचार करो उस समय तुम्दारी इस छड़ी का 
अल्य क्यों होगा ! 
प०-मैं समझता हूं छुदाम से भी कुछ कम-ही होगा। 
बु०-- भाव लो कि किसी समय तुम्दारे. पास जलाने की 
, खकड़ी न दो किन्तु यह छुडी तुम्दारे द्वाथ में मोजद दो और 
तुमसे तुम्दारा कोई मित्र चाय बनाने के लिए इंधन को लकड़ी 
आंगे तो तुम उसको क्या उच्चर दोगे ? 


बन 


वस्तु भी का मूलव . . श्३े३े! 


प०-में इसके सिचाय क्या उत्तर दढूँगो कि मेरे.पासू 

ढी नहीं हे । ह | 

बु०--क्या तुम लमभते हो तुम्दारा वह उत्त र सच्चा होगा? 

ए०-बेशक, दसपें क्‍या सन्देह दे सकता है । 

चु०--क्या तुम नहीं कद्द चुके दो कि मेरी छुड़ी को लकड़ी 
एक आदमी के लिये चाय तैयार करने को कम न होगी, फिर 
ठम्दाराउत्तर कैसे सचेदोगा! । 

प०--भेत्रा संसार में ऐसा पार्गल कोन होगां जो ऐेली 
अनेक गुणवाली छुड़ो की लकड़ी को जल्लाने.की लक्षड़ी स्वी- 
कार करेगा। 


बु०-तो मेरी समभ मैं तुम्दारे उत्तरों से यद विचार 
सिद्ध हुआ कि जलाने की ओर छुड़ी की लकड़ी वास्तव में 
एक है किन्‍्त छुडी के रूप में विशेष गणवनी होने के कारण 
तुम उसी लकड़ी को ईंधन की लकड़ी स्वीकार, नदी कर 
खकते हो ? े 

प० -अचश्य मेरा यद्दी मतलब है । 


वु०--अच्छा तो अब तुम मेगा उत्तर भेठ किस भाँति कह 
सकते द्वो ! देखो, तुमने मुझसे जल मोगा था, अमखत नहीं - 
माँगा । जिस वस्तु को तुम जन समझ रहे हो बदद इस नि्जेक 
तप्त भम्ति में जद्दां कासों तकु कहीं जल वा जलाशय का चिर॑ 
दिखाई नहों पडता, जज्न नदी किन्तु अछत है । देखो, इस दो 
शकझोरे सर जल ने इस समय अगस्त का काम किया वह 
नदी | तम ही बनलाओ इन प्यासे पथिक्नों को कक्‍्य। दशा दो 
रही थी | यदि क्षण मात्र औए इनको जल्ल न मिलता तो 
इनकी जान जाने में क्या -संरद्द था। तमझो मालूम नहीं कि. 


जा 
का 


स्का 
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दो घड़े जल में कितने कठिन परिश्रम से इस स्थान पर 
जाकर रखती हूं | तुम दया कर सन्ध्या तक इसी स्थान पर 
उदर जाओ, देखो, कितने प्यासे यात्रो इस तप्तभमि के मार्ग 
से जाते हैं और में अपनी कुटो के इस थोड़े से अम्ृतरूपी 
अन्न से |केस प्रकार उनकी प्राण रक्षा करती हूं। विचार करके 
देखो दो चिलल्‍लू जलन जिससे तुम अपना नारियल तर कर 
सकते हो वह्दी जल एक प्याले मुसाफिर की जान बचा 
सकता है, और इतने ही जल न मित्नने से उसका दम निकल 
सकता है । फिर तुम इस जल को जल कद्दोग वा असुत ? अब 
समभो यदि में ने ऐसे उपयोगी अमृत को नारियत्ष तर करने 
का जल स्परीकार न किया तो यह झूठ क्‍यों कर कहा 'जा 
स्लकता है। तुम यद भी समझ रहे द्वो कि मेंने तुम्दारा 
ईनरादर किया। पर वास्तव में मेंने तुम्दार/ निरादर वा 
अपमान नंद्दीं किया वरना तुमको वस्तु के उचित प्रयोग की 
शिक्षा दी । देखा, तुमने स्वयम्‌ अपनी छुद्दी का मूल्य एक * 
अच्रसर पर डेड़ रुपया कद्दा फिरे उसी को अमूल्य ठदद॒राया, 
अन्त में ऋद्याम से सो कम बतलाया।। यदि हस एक दी चस्तु 
के मुल्य के अनेक परिवतंनों पर ध्यान देते तो तुम को वस्तु 
के उचित झोर अजचुचित प्रयाग का नाव आप ही दो जाता । 
ध्यान रकखा कि किसी वस्तु का यथा मूल्य उतना उस 
चरत में नहों रदता जितना उसके प्रयाग करने में रहता है । 
भनुष्य को तु झूमत्त ओ९ चत॒एपई का लच्चा प रेच्य बस्तुओं 
के यथोचित प्रयोग से ही ज्ञान दाता है। इसे संसार में 
परमात्मा ने राई से पर्वत तक सपन्व॒स्तशों को जीवों के 
झुख्त ओर उपक्नार के लिये अम्ृत्य बनाया हे किन्तु उसखे 
ययार्थ लाभ उठाना जीवों की विवेक-शक्ति पर निर्भर हैँ। 


चल्तुओं का मूल्य श्ड्प 


अनुचित प्रयोग से द्वीरा कोयने के मूल्य का हो सकता है 
ओर उचित प्रयोग से वद्दी कोयला होरे के मुल्य का बन 
सकता है । किसी वघ्तु का ययाथ सूल्य किस प्रकार के 
प्रयोग से प्रकट होता है (सका तियम बनाना बड़ा कठिन है 
किन्तु यदि विवेक शक्ति से काम लिया जाबे तो समय, 
अवस्था, आवश्यकता ओर दुरदर्शिता स्वयम्‌ इसझहा ज्ञान 
करा देती हैं । 

पथिक बुढिया का यह दारांनिक दिवाद और अमूल्य 
शिक्षोप्रद उपदेश खुन कर चकित हो गया और बड़ो नश्नता 
से दाथ जे ड़ कर बोला, “तपस्विनी माता | मैं ने अनजान में 
बड़ा नीच कम किया और आप ऐ सी ज्ञानवती और महात्मा 
साध्वी को कठिच दुर्बचन कहे | मेरा पाप कैसे निवारण 
होगा ? आप धन्य हैं! आपके दशेनों से में बड़ा कृतार्थ हुथ्रा 
दया कर मेग अपराध क्षमा कीजिए |” 

बुढ़िया ने कहा, ' बेटा इसमे तुम्हारा कुछ दोष नहीं, यदि 
कुछ है तो मेरी उल्च बद्दिन का है जो तुम्हारी माता है| यदि 
उसने तुमको वस्तुओं के उचित प्रयोग का ज्ञान बताया 
होता तो आज्ञ तुमको मेरें व्यवहार पर कुछु सी आश का न 
दोती और तुम मुझ पर ऐसा असभ्य कल्ंक्नन लगाते। 
अज्ञानता से सनुष्य उत्तम शिक्षा को भ्रहण न करके शिक्षक 
में ही दोष दृष्टि करने लगता है। इस समय मुझको एक 
षुरानी बात स्मपण दो आयी है। में तुपको सुनाती हं, झुनो, 
इससे भी तुमको कुछ लाभ ही हो रहेगा-- 

मेरी जन्म भूमि वाले भ्रम में एक निर्धत गंवार किसान 
रहता था। सूर्खता के कारण उसमें अभिमान भी कम न था 
उसको देवयोग से किसी तरद्द एक दुशाला मिल गया।' 
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तुम जानते हो सूख और अहंकारी मनुष्यों में प्रायः ऐसी 
प्रसति होती है कि जब उनको कोई वबस्तु उनकी हेसियत 
तथा अवस्था से विशेष प्राष्त हा ज,ती है तो वह डनको 
पच सी हो जाती है ओर वे उस वस्तु को अवसर कुआव- 
सर जगत को दि्खिलाने के लिए बेचैन से रद्दते है झौर उसे 
इस तरद्द बे-परवाही से काम में लाते है, जिसमें देखने वाले 
विश्वास किया कर क्लि वह उच्च वस्तु को कोई असा- 
घारण वस्तु नहीं समझता है । किन्तु जब उसको कोई ऐेखे 
अचखर में टोक देता है तो उसको क्रोध आ जाता है, और 
चद योकहने वाले से घुरा बर्ताव करने लगता है। निदान उस 
छिसान को भी ऐसा ही रोग धा--चद्द उस हुशाले को समय 
कूसमय दिन रात किसी न किसी अ्र'ग में लपेदे फिरता था 
कभी सिर में बांध लेता, कभी पृथ्वी पर बिछा देता, कभी 
परदे का काम लेता और कभी तोड मरोड़ कर उसो पर 
बैठ जाता, कभी गले में लपेटता ओर कप्ती कमर से बांध 
लेवा था। एक दिन वद्द फिलान ज़लिहान में भूसा लाने के 
लिए गया | डुशालत्रा ओढ़े हुए खांचा व बोरा लाथ ले जाने 
में उसे लज्जासी आयी, अतपएव वद ऐसी कोई बस्तु साथ नहीं 
ले गया। अब खलिदान से भूसा लावे तो केसे लावे। अन्त में 
सगखधवांर ने मन में खोंचा कि साधारण [किलखान जाँचों 
ओर वबोरों में मू ता ढोया करते हैं।यदि में इस दुशाले मे 
बाँच कर भूसा ले जाऊंगा तो लोग सुकको अवश्य एक बड़ा 
ओर हेखियत घाला क्रिलांन समरभेगे। यद्द सोच कर भाद 
उसने अपनो भज्ता दुशाले में बॉच कर ढोना आरस्म 
दिया | पर साधारण किसानों ले इतनी पिलक्तणता उसने 

यह भी रक्‍जी कि सिर की जगद्द भूसे की गठरी कस्प्रे पर 
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लाद लो उसी गाँव में एक बुद्धिमाव चूढ़े परणिडत भी 
रहते थे | वद्द उनको रास्ते में मिल गये | उनको उसके इस 
अनुचित प्रयोग से बड़ा दुःख छुआ | बह किसान से कहने 
लगे, “तुमको इतना भी ज्ञान नहीं हे कि किस वस्तु फाः 


, . प्रयोग किस काम में किया जाता है। तुम दो आने के बोरे का. 


काम दो सी के दुशाले से ले रहे हो १” मै 


यद बात सुन किसान को क्रोध आ गयां। उसने समझा 
मेरी उन्नति इससे देखो नहीं जाती, अतरव पणिडत से ब्यंग 
भाव से बोला, “परिडत जी । जान पड़ता है आपझे शांख के 
मत से में ने कोई बड़ा पाप किया है। अब दया कर इस का - 
प्रायश्चित्त भी बतलाते जाइये। में प्रायश्चित्त की दक्तिणा भी 
आप ही को दे दूँगा । ; 

परिडत ने कद्दा, “यज़मान | तुम्दे प्रायश्चित्त बतलाने 
की आवश्यकता नदी है। ज्ञाडा आने दो जब दुशाले की 
जगद्द बोरा ओढोंगे तो इसका प्रायश्चित्त आपले आप पूरा. 
हो जावेगा | और जब में अपने यजमान को उस विलक्तषण 
अलक्षार से युक्त पाकर दृषित हूंगा तो मेरी दक्तिण। भी उसी: 
समय वसून द्वो जावेगी ,” 

यह बाते खुन कर पथिक्र विह॒ल हो कहने लगा, “माता !' 
आप साज्षात्‌ देवी की अवतार जान पड़ती है, आपकी इन 
ज्ञान भरी बातों से सुकको अपूब शिक्षा प्राप्त हुई पर अभी 
कुछ ओर भी इस विषय पर आपके सुख्नाविन्‍द से खुनने की 
लालस है। जैसी श्राज्ञा हो (”" 


तपस्विनी बोली, “बेटा | इसी पर वो बहुन कुछ कदर 
जा सकता है, पर तुम्हे भे रास्ता तै करना है और मुस् 
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को भी कुछ रोटी पानी का प्रबन्ध करना है।झतएच विशेष 
वार्ता को अवलछर नहीं, किन्तु एक छोटी सी आखू्यायिक्रा 
म्षुम्हे और खुनाती हूँ -- के ह 


मेरे गाँव में एक सुनार रहुता था। बह चड़ा धनवान 
'था किन्तु अभाग्यवश उसकी पत्नी बड़ी दी फूहड़ और मति- 
मन्द्‌ थी | उसको वस्तुओं के उचित प्रयोग का ज्ञान न था, 
अतएव वद पति को धन सदा अनावश्य 6 झोर अयोग्य 
अ्यवद्दार में नष्ट किया करती थी। उसका घर गाँव के समीप 
धक बहती हुई नदी के तट पर बना हुआ था । उस नदी में 
आायः गाँव के छोटे छोटे लडके मिट्टी के टूठे फूदे पायों की 
गोली गोली गिट्टियाँ बना कर छिछुली खेला करते थे।| एक 
देन उस खुनार का छोटा लड़का रोता हुआ माता के पास 
गया और कहने लगा, “अम्प्रा | मुझे भी णिद्चियाँ बना दो मैं 
-भी लड़को के साथ छिछुल खेलूगा । 


सुनारिन बोली, “बेटा | तू मिद्दी की गिह्योँ के लिए 
कयाँ रोता है ? तू जितने चाहे रुपये लेजा, और रुपयो से 
'छिछली खेला कर | यह सब धन तेरे द्वी हर्ष और आनन्द क 
लिए गँता पड़ा है।मिद्दी की गिट्टियाँ से छिछली क्‍यों 
चखेलेगा ?* ह 

निदान उस सूर्खा मा 7 के पुत्र ने नित्य रुपया से छिछुली 
खेलना आरम्स क्िया। खुधारक पड़ोस में दिव्या नाम 
की एक परम दयाशीला ओर बुंद्धिमरी ह्ली रहती थो। 
उसने यद्द तथाशा देख कर सुनारिन के घर ज! कद्दा, “तेरी 
चुद्धि ऐसी श्रण्ट दो गयी है और तू घन के गव से उन्पत्त 
दो करइस घन को पऐला अक्षय समझे रही हे कि मिद्दी फी 


वस्तुओं का सूल्य १३६ 


गिद्ियोँ की जगह उस अज्ञान बालक को रुपये से छिछली 

खिला रही है ?” 
सुनारिन तनक कर बोली, “जिससे मेरा घन ओर 
विभव नहीं देखा जाता वह अपनी आँखो में पद्टी बाँध ले। 
मेरा बच्चा क्‍या किसी दरिद्र का बच्चा है जो मद्दी की गिध्योँ 

से छिछुली खेलेगा ?” 

बेचारी दिव्या यद गव-युत ब्यंग वाणी खुन अपना सा 
मुँह लिए घर लौट आयी । इस घर्ना के हुए पाँच वर्ष बोत 
'गये। इख बीच में दिव्या फिर उस सनार के घर कभी नहीं 
गयी | एक दिन दिव्या की एक पड़ोलिन बीमार थी जिसका 
घर सुनार के घर से कुछ दूर आगे था| दिष्या उस पड़ो 
सिन को देखने ओर कुछ सहायता करने के लिए सुनार के 
घर की राह से जा रद्दी थी। जब झुनार के दरग्न्गज़े के 
समीप पहुँची तो कया देखती है कि खुनार का वद्दी लड़का 
पक मद्दी के फूडे पा+ में जल पी रद्दा है ओर सुनारिन एक 
फटा इआ मैला वस्त्र पहने चुडेल का सा रूप बनाए उसी के 
पाल उदास खडी है | द्व्या आश्चये में सर कर चकित हो 
अयी ओर एकाएणएक उसके घसुँद से यद्द प्रश्त निकल पड़ा, 
धलल्लू ! तू फूदे मद्ठी के बतन में पानी क्‍यों पी रहा है?” 
लड़के ने बहुत उदास होकरकहा, “चाची; क्‍या करू एक ही 
जल्पात्र ती घर में बच गया था स्तरो बाबा आज उंसे भी 
बेचकर कुछ भोजन को सामगी मोल लाये तो सुँद में अन्न 
डा। अब जल्न पीने का कोई पान्न घर में नहीं बचा।" 
लड़के का ऐसा करुणा जनक उत्तर खुन दयाशीला मदिलां 
का कलेजा दुऋडे हुऋड़े दो गया। उसकी आँखों में जल भर 
आया और झुनारिन से सन्मुख दोकर 'बोली, “क्यों, भाग्य-: 
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चती, तुमने इस अजशान बालक का मिट्दो की ग्रिद्धेयां की 
जगह रुपये से ऐसी छिछली खिलायी कि आज फूरे प्रिद्दे 
के पात्र में जल पिला ही फे दम लिय।।” अब खुनारिन का 
नशा उतर गया था और गये शास्‍्त हो चुकाँ था। सच .है 
जप ज्षद्मी की उदारतां से सू्े उन्मत्त हो जाता है तो 
द्रिद्रता फी ही उद्ारता से शान्ति पाना-है | निदून झुना 

रिन दिब्या की बातें सुन उनके चरणों पर-गिर पड़ी और 
रोते हुए स्वर में बोली, “देवी ! जो बड़ो की शिक्षा का अनाद्र 
करता है उसकी यही दशा होती है ।” इतने में खुनारं भी घए. , 
से बाहर निकल आंया ओर दयाशील। दिव्या को करुणामय 
मूर्ति देख फूट फूट कर रोने लगा। यद शोकजनक दृश्य उस 
उदारशीला रमणी से देखा नहीं गया। घंह छुनार का कोई 
दोष नहीं समभतो थी | बह सदा से उन्चको भलामाचुल और 

ईमानदार जानतो थी। उलंने कहा, “देखो, अत्र तुम लोगों 
कायद डुप्ख मुझसे देखा-नही जा सकता। में नदीं चादती 

कि मेरे पड़ोसी भूखों मरे ओर में श्‌5री के समान अरना 
' पेद् भर कर आनन्द मनाऊँ। में तुमको श्राज एक दजार 
रुपये देती हूं, तुम इन रुपयां से फिए अपनी दुकान खोलो 

झौर कारोबार जारीं करे | इसी की आमदनी श्रीर लाभ से 

अपनी पूँजी चनालो ओर फिर पाँच बरस में थोड़ा थोड़ा 

करके मूल का सूल मेरा रुपया छुझा दो | पर पहले यह 

प्रतिज्षा ह्गलों कि तुम अपनी स्त्री का हाथ इस व्यवद्दार में 

नहीं रहन दागे। में आज से तुंम्द्ारी हु (धनी ख्री के स्व॒यम्‌ 
वस्तुओं के उचित प्रयोग की शिक्षा दूंगी । और जब यह मेरी 

पर क्षा में उत्तेर्ण हो जावेगी तो में श्राप इसके तुम्दारे काम 

में द्ाथ वटाने की सम्मति दे दूँगीं 


वहंतुओं का मूल्य १४१ 
निदान ऐसा द्दीडहुआ | दिव्या के धन के उचित प्रयोग 
से उलके पड़ोसी के दुर्दिन दइट पये। यद्यपि वद पिछली 


सम्पत्ति ती फिर नलोब न हुई किन्तु भोजन, बस््र और 
गृहरथी के आवश्यक कामों के लिये कोई कमी भी न रही | 


सपस्विनी के मुंह से यद्द हृदयत्राह्दी आख्यायिका छुन 
पथिक्र फिर ओनग्द में मग्त हो गया और बड़े प्रेम से डलसकेह 
प्रणांम कर मन द्वी मन प्रशंसा करता हुश्रा उसके आश्रम से 
बिंदा दोकऋर चली! गया । ग हर 


पाठिकाओ शहस्थी के ब्यवद्दार में सब से मुख्य शिक्षा 


इसी की होना चाहिए | बिना इसके पूर्ण ज्ञान के ल्लियों सेने 
का घर भिद्ठी कर डालती हैं। 
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काल का कोतुक 


8 से हजार बर्ष पदले कान्यकुंब्न जिसको अब 
क्न्नीज कद्दते हैं बड़ा दी सुन्द्र, रमणीय 
ओर विभवशांती नगर था | इतिहास से 
बिद्ति है कि उंछ समय इस नगर में केवल 
एक जाति तस्बो लियो की दुकान तीस सहस््र के 
लगभग थीं। अब इसी से पाठक इस नगर 

ुछी.. के चिस्तार ओर जन-संख्या का अनुमान 

कर सकते हैं । उस समय वहाँ दीपचन्द्‌ नामक एक 
प्रसिद्ध सम्पत्तिशाली महाजन रहता था। उसका स्वभाव 
बड़ी कठोर था। उछ्तमें कूट कूट कर छुष्टतता भरी थी ॥.चद्द 
बड़ा ही ऋ्‌र, निर्दयी, अभिमानी और अश्ष्टाचारी था। 
पर अमूल्य रत्न-रूप उसके पास एक सेवक था। वद्द उतना 
'ही उदार, 'द्यावान स्त्रामिसक्त ओर 6दाचारी था। 
वह कसी अपने स्वामी की झ्राशा दब्लंघन नहीं करता था। 
एसी कारण वह दोपचन्द का बड़ा विश्वासपात्र था और - 
दीपचन्द उसी को ' विशेषतः अपने निज के कामों में लगाये 
रखता थां। यद्यपि दीपचन्द्‌ उसके सम्बन्ध में तो क़ूरता और 
भशिष्ठता का ध्यवद्दार नहीं करता था तथापि सेवक अपने 
स्वामी के निदेय और क्रूर ब्यवहार से बड़ा दुःखी ओर उदास 
रहता था। एक दिन जब क्रि प्रचण्ड शीनकाल की द्िममयी 
रजनी एक पहर से कुछ श्रध्रिक बीव खुकी थी, दीपचन्द अपने 
मद्दल के एक कमरे में बेठा हुश्ला भोजन कर रहा थां। सेवक 
अपने भोजन का भाग पा चुका था और उसे अपने सोने के 
ध भरे में रख कर स्वामी के भोजन कर चुकने की पतीक्ता से 
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सेवा में उपस्थित था | इतने में कमरे के बादर सामने कुछ दूर 
से फँपती हुई, संकोच भरी, रुक रुक कर उच्चारण होती आते 
दाणी झुन पड़ी -- 

“मद्दाशय | में समय के फर से विवश दृकर एक महएह 
अधघम और घृणित कामना से आपको फष्ट देने आया हूं, यदि 
आज्षा होगी कहंगा ।? 


दीपचन्द अभ्यागत की ओर ताक कर सेचक से कुपित 
होऋर वोला, “देखो यह कौन कुचे की तरद्द मेरे सामने भू कने 
आया है ?” सेवक ने कमरेसे बाहर निऋल कर देखा कि एक 
रऊशित किशोर मानत्र सृति नंगे लिर नंगे पैर लज्ा से सिर 
मुकाये विकट शोत-प्रेरक्न वायु के विषम भोक्ो से थर थर 
काँपती दाँत कठकटाती सामने खड़ी है। सेवक ने पूछा, “तुम 
फोन हो और क्या चाहते द्वो ?”? 


“कया कहूँ, एक भाग्यदरौन मनुष्य हूँ। बाहर शीत से 
शरीर भीम रहा है, सीतर छुधा की ज्वाला से उदर जल रहा 
है। में और कुछ नहीं चाहता, केचल थोड़ा सा श्रन्न ।” यही 
उत्तर मिला । 

यह करुणा-जनक हृदय-विदारक शब्द सुन सेवक का 
कलेजा दिल गया । ऑगों में आँख छा गये। पर आँखें सींच 
कर उसे पांछ स्थामी के निकट लोट गया, और दृत्थ जोड़ 
कर बडे कातर से स्व॒र से वोला,"स्वामी | एक सच्चा दुली और 
भूखा अभ्यागत छुछ अन्न की य|चना करता है जो आला दो ।” 
यह खझुनते ही अमभिमानी दीप चन्‍्द्‌ साक्षात्‌ चम-मूर्ति चच गया । 
डसका मुख रक्त वर्ण होगया उसक्ली आख लाल दो गई और 
भर्वे तन गंयोँ | फिर घहू गज कर बोला “अभी इस पी 
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कमीने की गरदन में हाथ डाल कर फाटक के बादर निकाल 
'कर तब लौोटों | इख द्रिद्र' की इतनी बंड़ी दिम्मत | यह 
फाटक लाॉघता हुआ निःशंक मेरे सामने आकर दे ट अचाने 
लगा ।” बेचारा सेवक क्या करता । सेवक घमे वड़ा 
कठिन है | गोस्वामी तुलसीदास जी कहते है-- 
. हरिगिरि तें गरु सेवक धर्मा। भरित काह न करहि' कूकर्मा ॥* 
लाचार सनन्‍्तप्त हृदय इस दुष्कर्म के ज्ञिण आगे बढा ओर 
नम दायथ से उसका गला थाम कर आहिरने १ बाहर ले गया। 
वहाँ .उल्लके पेए पर पड़ा ओर विनय पूर्वेक्त कहने लगा, 
“क्षुपा' करो, में सचक हूं, स्वामी की आजा का पालव करना 
मेरा मुख्य कतंव्य है पर कुपया यहाँ से चल्लेन जाना । मैं क्षण 
भर पीछे तुम से आकर मिलता हूँ ।” यद्द कर सेत्रक शोध 
चला गया और तुरन्त अपने कमरे से अपने हिस्से का आद्दार 
लिए अभ्यागत के सन्पुख आ-खड़ा हुआ और हाथ जोड कर 
बोला, “दया कर यद अन्न भोजन कर लो । यद्द स्वामां का 
नहीं, मेरे भोजन का भाग दै । में समता हैँ तुम कोई उच्चात्त्ता 
पुरुष दो | समय के अ्रकोप से इस आत्म-पौड़क याचना के 
लिए. विचश हों | पर इसका सोच मत करो। भप्वी अदल 
है जब महाराज पाणएडु के द्ग्विज्यी वीरेन्द्र वीर राजकुमार 
भी एस विधि विषाद-भाविनी कर्प्र-रेखा का उल्लंघन न कर 
सके और इन अधम कम में प्रवृत दो द्वा गये तब दम लोगों 
' की गिनती हां क्या है। कौन जाने कि पके भाग्य में कब क्‍या बदा 
है। में तुम्हारी चेष्टा देख रहा हूँ । तुम मेरे इस तुच्छा उपद्ार 
को अस्वीकार करना चाद्ृते हो। पर यदि ऐसा तिरस्कार 
करोगे तो मैरी झात्मा की वड़ो कठोर ठोकर लगेगो और टहुम 
सगवान के सामने इसके दोष-सागी बनोरें ।! यंध्पिं दोपचन्द 
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की अशिष्टवांणी सुन कर अभ्यागठकी क्षुत्रा ज्वाला तो समूल 
नष्ट दो चुकी थी और उ छके अकलुषित मन आकाश में एक 
दूसरी द्वी सन्‍्ताप तड़ित तड़प रही थी किन्तु सेवक का अना 
दर करना भी उसके लिये द।रुण कष्ट जनक दो गया और वह 
उस ओद्दार का लेकर चल्न दिया। यद्यपि सेवक उस रात में 
अपने दिस्से के भेजन से अभ्यागत की जछ्ुधा दूर कर निराहार 
दी से गया, तथापि उस उदारता से उस रात में जैसा सनन्‍्तोष 
जैसा आनन्द ओर जेली शोन्ति भाव उसकी पवित्र आत्मा केा 
प्राप्त हुए बैसी उसके जीवन में कभी पहले प्राप्त न हुए थे । 
यह दीपचन्द की दारुण करुणा प्रसवी ओर सेबक की विश॒द्‌ 
सुयशम प्री घटना सब॒त्‌ १०६३ के पूस महीने में हुई । 


दीपचन्द के इस अमाजुषी व्यवद्दर से सेवक के उसकी 
ओपरसे बडी दी घृणा उत्पन्न हो गई | उसने सोचा इस अत्या 
चारी के अधीन रह कर न जाने मुझ को ऐसे ही कितने 
दुष्कर्मा' में भाग लेना पड़ेगा । अतपव दे। ही चार दिन पोछे 
उसने उदास हेाऋर दीपचन्द्‌ की नौकरी छोड़ दी और अपने 
घर चला गया । 


दीपचन्द्‌ की दुष्ट प्रकृति दिन दिन बढ़ती दी गयी | उस 
की ऋषण्ता, अशिष्टता ओर अभिमान के कारण सारे नगर के 
ले।ग उससे दष भाव रखने ओर उसके अनिष्ट विचार में 
प्रवृत्त रदने लगे | जिन लेगो का उससे वाणिज्य व्यवद्दार था 
वे लोग प्रत्यक्ष तो नहीं किन्तु गुप्त रीति से उसके शत्रु दी बन 
गये थे और सदा उसके द्वानि पहुँचाने और नीचा दिखतलाने 
के प्रयत्न में दत्त-चित्त रद्दने लगे। इन दुध्यंवद्दारां से दीप- 
घन्द्‌ के फाराोबार में दिन दिन अवनति होने लगी और हानि 
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पर हानि होती गयी, यदां तक कि उसकी स्थिति कुछ ही 
साल पीछे अत्यन्त शोचनीय हे। गई। पाठिकाओो | परमात्मा! 
इस विश्व शह्मएड का स्वन्तत्र अधिपति है। दया, क्षमा, 
विनय, सत्य, शील, सस्‍्तोष इत्यादि उसके सुशासन के पचित्र 
नियम तथा कानून है और काल-चक्र उसका विचित्र दिव्य 
अख् है । जब कभी निरदयी अभिमानी जीव थोंडी श्री प्राप्त 
कर उन्मत्त ओर निरंकुश घन अपनी दुष्क्रोमनाओ' का कोट 
बना कर एक विलक्षण मनोराज्य स्थापित कर लेता है और 
उसकी डुबल और शक्ति दीन प्रजाशों पर अत्याचार और 
झज्याय कर उसके दयामय शज्य के पवित्र नियमों का तिर- 
रुकार करने लगता है तो वद मानो उस घविश्वेश से विरुद्ध 
की घोषणा प्रकाशित कर देता है, उस समय विश्वनाथ 
अपने उसी दिव्य असूचत्र के पुजों को धीरे से हिला देता है। 
बस वबद अचूक काल-चक्ररूपी अस्त्रच्षण मात्र मे उस विरोधी 
के काट पर वजञ्ञ के समान था गिरता है श्रोर उसके सरुर्ग 
पतन कर रखातल के पेंद्रे मे पहुँचा देता हैं। उस समय 
बिलोकी की शक्ति भी उसकी रक्षा नहीं कर सकती में 
तुमको इसका प्रत्यक्ष प्रमाण दिखलाऊँगा। 

वैशाज क॒ष्ण अमावस्या का प्रातःशकाल है। बाल सूथ्ये की 
किरणे कान्यकुब्ज नगर को घीरे धीरे आचछादित कर रही 
हैं । इस दोनद्दार वाल सूर्य का चरण छ्ाण बढ़ता हुआ प्रचंड 
प्रताप देख कर अमीसे कांसल ओर छुकमार स्त्री पुरुष कातर 
होकर कुम्दला रहे हैंँ।ओर शीतल जल और खसल की 
वट्टियों के खुयोग्य प्रबन्ध के विषय में पहले दी से सेचकों 
की सजग कर रहे हैं । दीवचन्द की कोटी से भी नोकर 
चाकर इन्दीं प्रवन्धों की चिन्ता कर रहे हैं। दीपचम्द आज 
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कुछ नियत समय से पदले द्वी अपनी गद्दी पर आ बेठे हैं। एर 
ज्ञिस प्रकार इस श्रीष्म काल में चद गद्दी पर आते दी सेदकों 
और कर्मचारियों के। पंखा, खुल, जन्न आदि की तैयारी के 
विषय में डाट डपट क्रिया करते थे, आज इस द्यवदार से 
कुछ उदासीन हैं। द्वाथ में एक पत्र लिए वड़ी चिन्ता से पढ़ 
रहे है ओर कोठी का मुनोम गद्दी से हद कर एक ओर 
चही-जाता खोले उलट पत्रट रहा है | दीप बन्द ज्यों ज्यों उस 
पत्र को पढ़ते जाते है न जाने क्यों उतबी ही गम्तीर चिन्दा 
के चिह् उनके सुख मण्डल पर अधिक बढ़ते जते हैं। अभी 
पत्र समाप्त नदीं हुआ, दीपचनद ने बीच द्वी में पत्र से दृष्टि 
दृट( कर सुनीम से घबरा कर कहा, “ब्यों जी श्यामदारू करो 
कोदी से रुपयो के विषय में कल क्या उत्तर मिला ?” 


सुनोम ने कद्दा, सरकार | आंप श्यामदात्त के विश्वारू 
में व्यर्थ पड़े हुए है।श्यममदासल आप के वास्ते भीतर रे 
और है बाहर से ओर। वह आजकल हमारो कोदी का 
समय कुछ वेड़ा समभ कर कुछ एंटठट से गये हे | कत्ल साथ्द 
जबाब दे दिया कि इस महीने में कोठी से रुपये नही पिल् 
सकते | छुनीम फी वात झुन कर दीपचन्द वहुन द्वी दतांशए 
हो घबरा कर बोला, “अरे क्या कहा | रुपये इस मद्दीने धर 
नही मिलेंगे | ठुसने यद्ध काशी की कोठी की पत्नी देखी ९ 
शअ्रभी मुनीम कुछ उच्तर न देने पाया था कि एक टहारप्ाल 
ने आकर दीपचन्द्‌ को सिए कुकाया। दीपचः्द ने पृछ्ा, 'क्फ 
बात है ?” 


दरवान ने फटद्दा, “किसी कोठी का शुमाश्ता द्वार प८ 
खड़ा है और सरकार की सेवा में आना चाहता हे।” रह 
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ठछुन कर दीपचन्द का मुंह सूज गया ओर चिन्तित होकर 
पूछा, “किस कोठी का ? क्या तुमने उसको नहीं पहचाना ?” 

द्रवान ने कद्दा, “वह शदर का श्रादमी नहीं है, कहीं 
बादए से आया है। उसने कोठी का नाम पूछने पर नहीं 
बतलाया और कहद्ा-यही कहो, किसी कोठी का गुभाश्ता 
झाया है ।” 9.५ 

दीपचन्द्‌ कुछ ब्याकुल सो दोकर बोला, “अच्छा, तो ... 
फिर" बुला ओ ।” 

द्रचान चला गया | क्षण भर पीछे पक मनुष्य ने सामने 
आर प्रणाम किया और एक पत्र सामने रख कर वह बोला 
“यह साढ़े तीन लाख की द्शनी हुणडी दे। इसका रुपया 
अर! चुकता दो जाय, मुझे आज दी लौटना है। में समझता 
हैँ इलके समाचार की पत्री आपके पास पहुँच + ई दोगी। 
हाँ | ठीक वही पत्नो तो है जो आपके दाथ में है। में पद- 


चानता हूँ यह मेरे ही सामने लिखी गयी थी।” 


इधर हुण डी देखते ही दीपचन्द का मुँह पीला पड़ गया | 
हाथ पाँच सनसनाने लगे । अह्ञ अक्ल शिथिल हो गये। जिस 
बल पर थेंठे थे चित्र के समान उसी बल पर बैठे रह गये और 
दक्का वकरा हो हुण्डी वाज्ञे का झुँह ताकने लगे। रुपया तो कोंटी 
में था नहीं। श्यामदाल की कोठी से सूखा जवाब हो मिल 
घुका था। अब वेचारे दोपचन्द रुपया द॑ तो कहाँ से दे । 
निदान इस अनिवारणीय |विक्नट आपतसि के विपम्र सनन्‍्ताप 
से दीपचन्द मूर््ा खाकर कटे बृत्त के समान गद्दी पर लम्ये 
दो गये जद थोड़ी देर में सूर्जा छूटी तब मद्दा कातंर स्वर 
से बोले, “मैया, इक्त समय तो रुपये कोठी में नहीं हैं| इस 
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इुरडी की समाचार प्री मुझको फल ही मिली, थी। मेने 
श्यममदास की कोठी से रुपये का प्रबन्ध करना चांद्दा पर 
उन्होंने पाँच पुश्त का बर्ताव भुला कर घोखा दे दिया ।” 


फिर क्या था, ए% घंटे में दी पचन्द्‌ के दिघाला निकलने 
का अशुभ समाचार कल्नौज़ नगर के एक सिरे से दूसरे 
सिरे तक गूँज़ उठा, द्वाद्दकर मच गयो । दीपचन्द की 
दिव्य कोठी श्मशान की भाँति दीखने लगी । श्री हन दोपचन्द 
अपने आसन पर बैठां हुआ गद्दरे साँस ले रहा था। इतने में 
सैक्टों बनिये मद्दाजनों ओर खोचारण मनुष्यों ने दोपचन्द्‌ 
की कोढी घेर ली और वे अपना अपना रुपया माँगने लगे 
अब दीपचन्द्‌ किस किस के दे शोर कहाँ से दे | अस्त में 
सब त्ोगौ ने व्यांयात्य की शरण त्ञी ओर वहाँ से अपनह 
देना पावचना ठीक करा कर दीपचन्द की एक एक वस्तु 
अर्थात्‌ जगह जमीन, घर-द्वार, दाथी-घोड़ा चस्र-आमषण 
और बरश्तन-भोंडे सब बिकवा ब्िकवा कर थोड़ा बहुत॑ 
ज्ञितवा जिसके दिश्से में आया ले लिया। 


यह भयानक अशुभ दुधंटना संबतू १०६६ के वैशाख मास 
हुई। 


दीपचन्द इस अचानक दुर्देव के चक्र में आकर और एके 
दी दिन मे आकाश से पाताल में पतन होकर अनाथ हो गया 
अब भोजन तक का ठिकना नहीं रहा ।| हित, मित्र, मेली, 
सम्बन्धी सब ने अपना मुँह छिपा लिया। कोई बात तक 
पूँछने चाला न रहा | जिस नगर में उलने ऐसे विभव विलाछश 
के साथ जीबन निर्वाद किया था अरब उसी नगर में इस. 
तरह अपमानित हो होकर खाना बड़ा ही शोकप्रद हो गया।/ 
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खनन्‍्त में 'चद्द दुजी दोवष.र एक दिन नगर छोड़ कहीं चंला गया 
शोर उसके पीले फिर नर्गर-निवासियों को उसका ऊुंछु पत्तों 
ऋ चला | 

दः है. श्रँः मै 


उक्त घटना से छुः व पीछे दुष्टात्मा पापी महसूद गुज- 
जवी ने अनायास भथरां के पुनीत नगर पर डाकुआके समान 
झ्ाक्रमण कर नगर को लूटना आरमस्म कर दिया । उन दिनों 
सेठ दृरनाम दास का मथरा में बड़ा जमाना था। कई अरब 
का उनको कारोबार फैला हुआ था ।मील भर से अधिक 
मूमि पर उनकी कोठो, मदेल, कोष/|गार ओर तदहखाने बने 
हुए थे। कोषागार के मकान ओर तदख्ाने ऐसे सुटढ़ ओरे 
पेच पाँच से भूल भुक्ैयां के समान बंने हुए थे कि भर्न- 
जान आदमी महीनों खोजा करे तब भी डसके एक कोने 
तक का पता न॑ मिल सके। कोंपामार में क्रियाड़े ऐसी 
वैज्ञानिक रोति के लगे थे कि मकान के भीतर प्रवेश करते हो 
किवाड आप से आप भिड़ जाते शे। यदि प्रवेश-कर्ता उस 
विधाड़ के कल पुरजा को न जोनता दी तो उसी में बन्द 
दही रह जावे ओर जब तक यन्त्र-परिद्चित मनुष्य बाहर से 
कोल कर न निक.लता उस रा नि कलना श्रसस्भव द्वो जाता था । 


मदसूद की चढ़ाई सुन कर दरनाम दाल ने अपने वंश्ों 
फो कोठी से अलग कर एक सुरक्षित स्थान में पहुँचा दिया 
शाह | अकेले आप कोंदो में दर गये थे। जब नगर लूटते 
छत्ते कुछ सेनिक सेठ की कोठी पर पहुँचे तो उस भूल-भुलैया 
से धवेश करते उनकी बुद्धि चकरेा गई और सेठ की सस्पति 
झथे लगनी असम्मद जान॑ बड़ी, तब सुंखिया सेनिक ने 
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दरताम दास को पकड़ लिया और कद लबकिक्ि/ भी- 
खजाने की कुंजी लाओ ओर मालखाने का पंत बंतलाओ 
नदी तो इसी द्भ ज॑द्धन्लुप का रास्ता दिलाता हूँ । - ५ 


सेठ दरनाम दास ने कटद्दा, “आप क्रोघ न कर । में अपनी 
ख्री के पास से अभी कुंजी लाये देता हूं श्रोर कोषागार का 
एक एक मकान आपके सामने खोले, देता हूँ किन्तु इसके 
पहले आपसे एक बचन माँगता हूं। अप जातने है कि मेरे पास 
अरबों को सम्पत्ति मौजूद है। यह झ्ापक्ी नज़र है, इसको 
बे-खटके ले लीजिये, पर मेरी ओर मेरे परिवार की जान' बचा 
दीजिये | में भापकी शश्ण हू” । 

मसूलखिया से निक ने ज्षण भर सोच कर कद्दा, “अच्छा मैं 
खचन देता हूं, ऐसा दी होगा ।” 


यद्द झुन कर सेठ ने बड़ी प्रखन्नता प्रकट की अर सनिक 
को सर भुकाता हुआ महल में चला गया ओर रूट खिड़की 
की राद से तिकल कर -चम्प्त दो गया। इधर यह मुजिया 
सेनिक ददल टदल कर झपने एक साथी सेनिक-से मुस्का 
सुस्का कर बात करने लग[-- 


“क्याँ मियाँ मसऊद | ये अद्मक' हिन्दू बचने को क्या 
बला समभते है? कया ये ब्रेवकूफु इल बचन को कोई लोहे 
की दीवार ज/नते हें ? भला हम लोग इस तरद्द कौल करार 
माना करे तब तो ग्रतगरी' और सुल्कगीरी' खूब कर। 
तुम क्‍या खयाल करते हो कि में माल लेकर इस काफिरं* को ८ 
छोड दूँगा? झजी में.तो इस मूर्जी' की कुल दोलत भी लूगा 


१--बुद्धिहीनं। र-- कूड॥ ३-+सुरकू-जीतना विधर्मी । ५--कष्ट 
दाता । - न्द- नर 


कि 


डर 
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और अह्लाह'के जाम पर इसके क्र्ख भी करूँगा । तुम खूथ 


तक 


समभ खो जब तक यह मृजी जुरुद्द न दोगा इसकी औरतें 
आखांनी से होथ न आयेगी ।?” द 


साथी--भाई इन्साफ्‌ की बात तो यद्द है कि ये हिन्दू 
सच्चाई ही के अपनो ज़िन्दगी, अपनी दोलत और अपनी सल- 
तनत* समभते हैं। ये सचाई के आ्रागे अपनी जान के खस ' 
के बराबर नहीं मानते । ये लोग रास्ती' पर जान कुर्बान' 
करना फुख्‌' समभते हैं ओर नारास्ती से वादशाहत'* हासिल 
करने पर लानत'भेजते हैं। ये लोग दम लोगों के +मुक्कगीरी 
के अखूलों* को ते जानते नहीं, ज्ञिस तरह खुद सच्चाई का 
दीने इमान भांनते हैं उसी तरह हम लोगों का भी रास्ती 
का पाबन्द समझ कर आसानी से हमारे दाम में झा जाते 
हैं। सच पूछे। ते अब धार बार घोका खाकर ये लोग भी 
कुछ चौकल्ने दोते जाते हैं, गे! आपस में ते नदीं पर हम 
लोगों के मुकाबिले में कभी कभी चाल चल जाते हैं। चाहे 
श्रांपकी जो राय हो पर मेरे खयाल में तो इन लोगों को 
नारास्ती और व।दा-खिलांफी ' " के जानिव*'रुज" * करने का 
इल्ज़ाम हमी लोगों पर है। झोर मेरी समझ से तो इनको 
ओझोरतों पर दस्तद्राजी' * करना दम लोगों की सख्त चहशि- 
याना* * हरकत" * है।इनकी झौरतों की नज़ीर इस झाखम" 
में मिलती गेर सुस्किन है | इस दुनिया की दूसरी झोरतों का 


शीतल; 








१--राज्य । २--घास । ३-- सत्य । ४--बलिदान । ५--भभिमान 
६--कुठाई । ७--घिक्कार | <--नियम । ९--फन्‍्दा | १०--अतिक्षा भंग 
११---ओर । १२-श्रेरित आकर्षित) १इ७«हस्वाक्षेप | ६४--पशु- 
चत्‌ । १७--७०ाचरण । १५--संसार | 
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खयाल इनके पुरझ्रजमत' खयालो तक पडुँचना तो कयामंत* 
तक भी मुद्दाल' है।ये अपनी इफ़्कत* ओर पारसाई* के 
हिफाजन में जान देना तो एक दिलचस्प स्लेल समभनीः: 
हैं। जब जब दम लोगो ने इनके मर्दों के धोके से फतह कर 
लिया है ता इन औरनों ने हम लोगों की नाज्ञायजु' हरकतो 
से बचने के लिए घरों में श्राग जलाकर अपने को जिन्दा 
जला दिया है। इनके! अपने शौहरों- के साथ ऐला सच्चा 
झौर पक्ता इश्क होता है कि शोहरों के मरने पर ये किसी 
तरह जुदाई को सदमा बरदाश्त नहीं कर सकतीं और 
बेशतर*" उन मुर्दा शोहरों की चिता पर शौक के साथ ऊिन्द॒ए 
जल जाती हैं। आप खयाल तो कीजिये, क्य[ इन्लानी * * दुनिया - 
में इसकी नजीर मिल सकती है।यह चद्द अज्ञीब बात हैं 
कि इन्सान तो इन्सान इनके इस पाक जाँनिसारी' * पर फ्रि- 
श्ते*९ भी चकरा जाते है। दिन्‍्दू खुद * कुशो के गुनाइअजीम * १. 
सममने है लेकिन उनकी औरतें इस खसूस" में खुदकुशी की 
फूखू समझती है। " 4 
कया तुमने उस दरानोी शायर ** का शेर नहीं सुना दे । 

वाद वाह, क्या ही सच्चा शेर ८ हे--. | 
दर मुहब्बत अज_ जने हिन्दू कसे मरदोन नेस्ते। 
सीखतन्‌ बर शमः मुर्दे कार हर पर्वानः्नेस्त ॥ 





१--महत्वपूर्ण । २--प्रल॒कारू । ३--कठिन । ४--सत्तीत्व ४ 
५--पविन्नता । ६--हृद्थआही । ५«--अनुचित । <--पति | ९--श्रेम + 
१०--अधिकतर  । ३१ -मानव जगत । १२--आत्म-समपंण ; 
१३--देवतागण । १४--कआत्स-हत्या | १५--महापाप । १६--.सुख्क 
बविपय । ६७--कंवि | $८--कवचिता के दो पद | 
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आय जाति की रमणियों से ध्रेम भें बढ़ कर दूसरा बीर' 
 'पुरुषार्थी नहीं है। सुतक रूपी दीपक पर जलना सब पतंगों 
का काम नहीं है। 


अर्थातू-आर्य महिलाओं के अतिरिक्त झुतक पति के 
चितारू पी-दीपक पर जत्न जाना दूसरे देश की साधारण पतंग- 
रुपिणी स्तरियाँ का काम नहीं है । 


एर इससे यह न समझना चादिए कि इस मुल्क को जो 
औरतें इस तरद मरे शहरों के साथ नहीं जलती चे 
जलने व।ली औरतों से कुछ रुतला या इज्जत में कम द्वोती ह. 
हरगिज़ नदी | वे अपने शो दरों की यार में जिस पारलाई और 
'पकीजु गी से बसर करतीं हैं तरह फ़रिश्तो के लिये शक देने 
घांी दै मेरे खथाल में ता जुदाई की-बेक रारी में फोरन 
जान देकर मुसीबत से छूट जाना किसी कदर आसान है,. 
पर इश्क की आँच में जिन्दगी भर पारसाई के साथ जलते 
रहना मुश्किल है। इसलिये मेरे दिल में उनकी ताजीम"' 
उनसे कम नहीं है . .. ......!? 


सेनिक इस बात चौत में ऐसे लगे रहे कि इनके समय 
चीतने का कु ध्यान न हुआ और एक घरण्टा से अधिक 
व्यतीत हो गया ।जब उनका चित्त दरनांम दाख की ओर 
झाकपित हुआ तब वे चौक्प्ने देकर इधर उधर पूछ ताल 
करने लगे | अ्रग्त में पता लग गयां कि सेठ हरनाम दाख 
सलिड़की की ओर से निझल सागा ओर कोढी में उसके परि 
चार काएक मलुष्य भीनहोंदे।तब ते सेनिक क्रोध में 


१--सह्ठिमा । 
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भरे दाँत पीसखते उस्तकी जोज में निकले । पेतए, लेग्रस्तेलंगाते 
मालूम हुश्रां कि बह मथुरा से मोल भर पर एक जंगल से 
घुंसता हुआ दिखाई दिया था । सेंनिक शीघ्र जंगल की ओर 
'दौंड़े और बन में घुस पड़े । उन लोगों ने पत्ता पंत्ता! खोज्ञा 
पर कहीं पता न लगा । बहुत देर पीछे साथू को एक कुटी 
दौंल पड़ी, जिसमे दो साधू स्ुगछाल/ पर कमलासखन लगाये 
झोर तीन तीन फाँको चांले विशाल तिलक मस्त रू पर चढ़ाये, 
मुज पर और सारे अ्रद्व में रमरज लपेदे वेजन्त की चार चार 
पाँच पाँच माला गले. में डाले, सेल्ही थोपी पहने, आँखे ब.द्‌ 
किये माला फेर रदे थे | सैनि को ने पूछा, क्यों साधू जी;तुमने 
दरनामदास को देखा है ?” एक साथू ने ऑँज खोल कर 
उच्तर रिया, “बाबा, में तो सेठ दृरनाम राख का नाम आपके 
स्ु'द से छुन रदा हूँ | मेंतो जंगल छोड़ बस्ती में जाता दी नही, 
मुकको नगर के सेठ साहू झारों से तो कई प्रयोजने हा नहीं। 
मैतो कर सूल पर द्वी जोन निर्बाद कर लेता हूं) मेरी छोटी 
सी कोपड़ी आपके सामने खुतीं पड़ी है। झांप भवी भाँति सेट 
दरनाम दास को ३ ज लीजिये” | सैनि# फाँक' ताककर निराश 
हो जंगल से हाथ सलंते निकले और अपंती सेना में जामिले | 
जब तीन चार दिन पीछे पापांत्मा मइसूंद नगर लूट पाट 

कर चला गया और फिर शान्तिदेधी की प्रतिभ। नगर में 
स्थापित हुईं तो एक दिन एक साध ने दूसरे साध सें कहा, 
“महात्मा गोपालदास जी, आपने जैसा मेय उप कर इस संसार 
में किया और मेरी रक्षा केलिये जिस तरह अपनी बुद्धि की 
उत्कथता से मेरे भत्यक्ष रूप को गुप्त रूप में परिणितकंर 
अधघटिते घटना दर्शायी और सखंत्य का पद्दे भी बचाया, मैं 
उसको प्रशंसा करने भर धन्यवाद देने में सर्वथा अखसभर्थे हूं? 


ब्पर 
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में आपके हस महान उपकार से तो उऋण क्या हंगा यदि भेरे 
चशज पीढियाँ तक सर-के बल आप का सेचा करते रहे तब 
भी आपके अनीम उपकार से निस्‍्तार होना असम्भर है, 
विन्त॒ अब मुझको कई दिन बीत गये, अब में आप कीसेवा से 
बिदा होना चाहता हु; पर यहाँ से पस्थान करने से पहले 
मुझको आपके रहस्य जाननेकी बड़ी उत्करठा है। दया कर 
मुझको चनलाइये कि आपको इंल युवावस्थां में ही संसार 
से बैराग्य कैसे हुआ और कब से इस आश्रम पर विभ्ाम हो 
रहा है और श्रन्न का त्याग कर कन्द्‌ मूल फलों पर निर्वादद 
क्या हो रहा है ?'' 

गोपालंदास उसकी बांत सखुबकर कुछ विस्मित दो गया। 
आँखो में आँखू छा गये फिर मन को सम्हांल कर बोला, 
“महाशय, में अपना चृत्तान्त आप से क्या चतक्षाऊँ | मेरा जन्म 
भी एक प्रतिष्टित बेंश्य कुल में हुआ था। मेरे पिता बड़े भारी 
मद्ाजन थे और घन सम्पत्ति उनके पास बहुत अधिक थी। 
किन्तु नगर में कुछ लोग उनके शत्रु बन गये थे। उन्हीं लोगों 
की प्रेरणा से उन पर राजद्रोद्द का मूठा कलइ आरोपित दो 
गया | अन्‍्यायी राजा ने भूठ सच का निरणय सुयोग्यता से 
नहीं किया | अन्त में उनको फाँसी दो गयी और धन सम्पत्त 
दाम दाम खब राजा ने छीन लिया | मेरी भी खोज होने 
खगी। में उस समय केवल १४ घषे का बालक था। संसार 
का उच्तम मध्यम ब्यवद्वार कुछ भी नहीं जानता था। विद्या- 
घयन और शिक्षा में भी पूर्ण नहों हो पाया था । उसी अवस्था 
में अनाथ के समान नगर छोड़ कर भागने पर विधश हुआ | 
डस समय मेरे ऊपर जैसी झनायास- आपदा आ टूटी 
मैं जिस भाँति निःसद्दाय दो गया था उसके कदने की आंवश्य 
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कता क्या है ? आप सरुवयम ही समझ सकते हैं। कई दिन 
हमको उपवास करते बीत गये, पर जब किसी से याचना 
करने को चेश करता था तो मेरे अंन्त द॒त्मा से बड़ी द्वी घृणा 
उत्पन्न है! जाती थी ओर घमुकके अपने मस्त माता का बार 

बार रटाया हुआ यह दाह! स्मरण हे। जाता था-- 

चलनो भक्तो न कोस को दुह्ता भली न एक । 

माँगन भलो न बाप सो जो प्रभ्चु राखे टेक ॥ 
पर अत्यन्त विवश दोऋर सुकूफो एक समय यदद नीच 
कम करना ही पड़ा, में अगनो आत्मा का रुवयम्‌ धन्यवाद 
करता हूं जिसने इस परिणाम से बड़ी ठोकर खायी और उस 
याचित बस्तु से मेरे उररए को अपवित्र दोने से चह्चित कर 
दिया | उसी समय मैने टढ़ संकल्प कर लिया कि किसी जंगल 
में रह कर कन्‍्द छूल फलों पर जीवन निर्वाद करूँगा, पर इस 
अधम कर्म को कभी न करूंगा और किल्ली से कुछ न लगा & 
मैं दूसरे दी दिन से जगल जंगल घूमता एक दिन इस बन में 
आर गया। यह स्थान मुझको कुछ रमणीक जान पडा | बस 
मैंने इसी स्थान पर यह फूल की कुटी डाल ली और आज्ञ 
बारद वर्ष हो गये जब से मे दसी स्थान पर" भगवत भजन 
करता हू। यद्यपि मेरा चिचार पेवा जीवन अद्दण करने का 
कमी नहीं था। में इस कर्मक्षेत्र में जन्म लेकर कम करना दी 
अच्छा समभता है और कर्म वीरता से दी अपन। ओर संसार 
का उपकार करते हुए ईश्वरांराधन करना परमोत्मा का मुख्य 
आदेश समझता हूं ओर यही मेरो स्वर्गीय जननी का दिव्य 
उपदेश थो | पर में आपले कद चुका हू क्लि वद मेरी अवस्था 
बिल कुल कच्ची थी ओर किसी से इस संसार में परिचय भी 
नहीं था। अतए्व भगवत्‌ कीं इच्छी ऐसी दी जान पड़ी और 
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इसी उपस्थित अवस्था में रहकर भगवत्‌ भजन करने लगा -। 
मेरी माता छुझले बार बार कद्दा करती थी कि जो भनुष्य 
खब भांति निराश दोकर भी भगदान को नहीं भूलता उसको 
संगवान कभी नहीं भूलते | उस पर जितनी आपदाएँ झाती 
है बद उसकी परीक्षा के लिए दी आती हें--बस उली दढ़ 
उपरेश को घारण कर प्रभु की याद किया करता हैं और अब 
में बह सुखी हूं”? सुकरो अब किसी इच्छा के पूर्ण न होने 
का दुःख नहीं है ।” 
यह बातें खुनकर वह पुरुष बड़ा विस्मित हुआ और 
थोड़ी देर तक मन में कुछ सोचता रहा, अन्त में मोपालदास 
से दशड प्रशाम कर विदा हो चला गया। दमाशी पाठिकाएँ: 
अब तो समझ दी गई होगी कि यह दूसर साथ सेठ दरनाम 
दास ही थे। पद्द सेनिकों को सब्ज़ वाग दिखला कर नगर 
की कुजं गलियों से कावा काठते जरदी जढदी जेंगल में पहुँचे । 
पर दिन का मामिला था इससे यह सेनिकों के पता पा जाने 
ओर पीछा करने से निश्चित नहीं थे । अत्तरच घद अपने छिपने 
के लिए कोई सुरक्षित स्थान खोजने लगे, पर उस खुले जंगल 
में दुए सैनिकों की निगाह से बचने का कोई गुप्त स्थान न पा 
खके। अच्त में ब्याकुल झर सभमीत होकर सोपालदास की कुटी 
में पहुँचे और उनसे अपना परिचय देकर शरण माँगी। गोपास्त 
दास सी उनके अपनी छोटी सी क॒थी में उत्ती रूप में छिपाने 
फा कोई उपाय निश्चय न कर सके | अ्रतएच उन्द्दोंने सेठकी साध 
फे रुप में रुपान्तर कर अपने समीप मसुगछाला पर चेंठ। लिया 
ओर सेनिक इस नवीन वेश में सेठ के पद्चानने में असमर्थ 
ग्रेक्र चले गये। सेठ जिस दिन गोपांलदास के आश्रम से 
विदा होकर चले गये उस दिन से तीन मास तक गोपालदास 
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की कुटी पर कोई नई बात नहीं हुई, न इस बीच में इनको 
सेह हदरवामदास का कुछ पता लगा। एक दिन भोर होजे से 
कुड देर पीछे एक युवक्र चार कद्दार और पात्रकी लिये हुए. 
गोपालदाल, के अधश्रम पर आया और विनीत भाव से 
दएण्डबत कर बोला, “महृत्मन्‌ | मेरे पिता सेठ दरनासमदास 
ने मुभाको अपकी सेवा में सेज्ा है ओर बहुत प्रार्थेना से कहा 
है किग्राप दया कर अपने चरण कमलों से मेरे गृद को 
उसुशोभित कर मुझे अजुग्रहीत कीजिये ।” गोपलदास पहले 
तो कुछ रुके फिर कुछ सोच समझ कर पैद्ल चल कर सेल 
की कोठी पर आ पहुँचे । सेठ दृश्नामदस इनको देखते ही 
अपने स्थान से उछु्न पड़े ओर गोपालदास को गले से लगा 
कर प्रेमाश्रु बरलाने लगे और अज्ञ में अज्ञ लगाये अपने कमरे 
में ले जाकर उन्हें एक उछ्च आसन पर बैठा द्या। थोड़ी देर 
तक दोनो मित्रों में प्रमालाप होता रद्दा, फिर सेठ ने कहां, 
आज में आपको अपने एक एयरे मित्र फे घर ले चलूँगा। 
झाज उन की एक नई कोठी में श॒ह-प्रवे श का उत्सव दें ।' यह 
कह कर गोपालदाख का दोथ अपने हाथ में लेकर उठे और 
एक नवीन उुन्द्र गाड़ी मे जिसमे दो सुन्दर घोड़े ज्ुते हुए 
थे ओर जो पहले से द्वार पर खड़ी थी, गोपालदास के साथ 
सवार हो गये। गाडीवाब ने घोड़ी को चाचुक दिखलाया, 
गाड़ी चली और थोड़ो देर में एक परम विचिन् नवोन 
विमित कोठी के फाटक पर पहुंच कर जड़ी द्वो गयी । 
फाटक पर सुन्दर तोरन ओर वन्दूनवार लगे थे ओर एक 
विचित्र नोबतज़ाना घना हुआ था | सेठ जी अपने मित्र को 
लिये पहिलें एक खाना ध्य में गये जिसमें छुन्द्र खुन्दूर 
फूल के छोटे छोटे पीदे लगे दुप्प थे और नाना प्रकार के मेचों 
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'के नये नये वृत्त सिललिले ,के साथ लगाये गये थे। पक्ी 
रुविशे बरी हुई थीं। एक दोज जल से परिपूर्ण बीच बाण में 
बिलज्षण मदर शोभा दे ग्द्ा था । फिर चहाँ से कोठी में 
पहुँचे ओर एक एक कमरा अपने मित्र ग्रोपोलदास को 
दिखिलाने लगे । किसी किसी कमरे में बड़ी बड़ी दरियों 
बिछी थीं और उन पर नाना रह के अमूल्य कालीन विछ्ले हुए 
थे श्रोर चारो ओर सुन्दर सुन्दर तसवबीरें टेँगी थीं. पलेंग 
आदि बिचित्र मखमल के गदों ओर तकियों से सुस्त थे। 
छुतो में के ड़ फ़ानूल लटक रद थे । किसी कमरे में जाने पीने 
और पाक बनाने और जल रखने के अनेक मनोहर वरतन 
सजे हुये थे । किसी कमरे में भाँति भाँति के उत्तम धी, तेल 
शक्कर, मिठ।ई नमक, मर्सांला आंदि खाद्य पदार्थ ढेरों गेंजे 
थे। किसी घर में नये नये ओढ़ने पदनने के चस्र खूटियों पर 
लग रू रहे ये | कहीं सेज, आरांम कुर्सियाँ ओर साधारण 
चौकियाँ सजञ्ञी थीं | यह सब देखते देखते दोनों मित्र एक 
बड़े कमरे में पहुँचे । वहाँ पर चार पाँच सेचक नोकरों कौ 
वर्दी पहने विनय-युक्त खड़े थे | एक बड़ी सी द्री चिछी थी 
उस पर एक नईें गद्दी लगी हुई थी, एक ओर एक छोटी 
सी मेज पड़ी थी उसपर एक बड़ां सा आइना रक्‍्खा इश्रा 
था और मेज के खामने दो कूर्सियाँ चरावर बराबर लगी 
हुई थी और एकबड़ी सी सन्दुक गद्दी से थोड़ी दूर पर 
रकखी थी एक सुनी म कोरी कोरी बहियाँ लिये खझुन्दर पर 
पहने बैठा था। मित्रों को आते देखी नौकर और सुनीम सखथ 
खड़े हो गये ओर लिर नवा कर फिर अपने अपने स्थान पर 
चले गये | दोनों मित्र देना कुलियो पर बैठ गये उनका खुन्द्र 
अतिविम्ब दप ण में सुशोमित हे। गया। सेठ ने गोपासदास 
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सें कद्ा, “क्या आप मेरे मित्र को, जिनके ग्ृह-प्रवेश का आज 
उत्सव है, देखना चाहते हैं ?” 
गोपालदास ने क॒द्दा, “मैं उनको देख कर श्रवश्य हृर्षित 
डूगा ।.! 
डस समय सेठ ने एक सेवक की ओर इशारा करके कहा, 
उनको जरद लाओ | सेवक सिर झुका कर चला गया | सेद 
ने मेज वाले दपंण में गोपालदास के प्रतिबिम्ब पर, उँगली 
रख कर गोपालदास से कदा, "देखिये श्रच्छी तरह पद्चान 
लीजिये यद्दो मथुरां के जंगल वाल्ले साथू गोपालदास हमारे 
वद मित्र है जिनके शद्द-प्रवेश का आज इस कोठी में उत्सव 
होने वाला है . जिन्द्रोंने मुझसे घन में कद्दा था, “मैं कर्मंचीरता 
से दी'अपना और जगत का उप क्वार करते हुए ईश्वराराधना 
इस संसार का शुभ जीवन समभता है ।” 
इतने में बादर नोबत बजने लगी और एक चाँदी के सुन्दर 
थाह्न में चन्दन, रोलो, अक्षत, पान, पूमोफल, हरितदुर्बादल्त, 
नवविकलित पुष्श्मला, कंसर, कस्तूरी, दद्दी, शकरा, भाँति 
भाँति के पत्रित्र सोइक, घएप दीप, नैवेद्य आदि मड्ल द्रव्य 
लिय और एक द्विजवर को आगे किये उस सेवक ने कभरे में 
प्रवेश किया | ब्राह्मण देवता शीघ्र “गणानां रवा गणपतिम्वं 
दवामदे ' आदि वेद्‌ मन्च्र ओर गायत्री उच्चारण करने लगे । 
फिर आरतो सज्ञ कर सत्यधाम निवासो मह्दाप्रभू सत्य पुरुष 
का पूजन किया और लक्ष्मी,सलरस्वती,शिवारूपिणी जगदीश्वर 
को दिव्य शक्तियाँ का अलग अलग आराधन कर गदप्रवेशोत्सव 
का शुस कार्य सम्राप्त किया ओर गोपालदास के मस्तक पर 
रोली चन्दन और अक्तत का तिलक लगा कर एक झुमन-माला 
डनके गले में डाल दी। किर एक धुष्पमाला सेड के गे 
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में पदना दो आ.र फिर सब नौकरों -को भी पूजा का प्रसाद 
दा गया। तब सेठ ने मुनीम की ओर देख कर कहा, “विन्दा 
यहाँ आओ, अपने स्वामा को पहिचान लो। सेने तुम्हे तोन 
भमद्दीने से नौकर रख कर मुनीम का काम इन्हों की इस नयी 
कोढा मे काम करने के लिए सिंखलाया ६ । देखो दस लाख 
रुपये जा तुम्हारे सन्दुक में है आज उनको साहु गोपालदास 
क राकड़ बद्दी में सिख लो आर उस रुपये से गे।पालदास जी 
के आजक्षाजुसार वाणिज्य व्यवद्दार का काम सुयेग्यता से करे | 
अब यह केठी यद्ध रुपया यद्द सारा अखबाब ओर नोकर 
चाकर गाड़ी घाड़े सब आज से गोपालदास जो के है ।'फिर 
गे।पालदास से मुनीम की ओर इशारा करके कहा, “देखिये 
तीन महीने की विविध परोक्षा से मेंने इस सुनीम के। सब 
प्रकार विश्वासपात्र, चतुर ओर सदाचारी पाया है। यह - 
आपके सब प्रकार अपने कत्तब्यसे सनन्‍्तुए्ट करेगा। यह कोरी 
ओऔरइलका खब सामान हमने इसी के प्रबन्ध से तैयार कराया 
हैं ओर इसी से हमने इस के भअ्रच्छी तरद से जाँज 
लिया है ।" 
गोपालदास ने मनीम का आर बड़े आश्चय से दा तीन 
बार सिर से पेर तक देखा ओर मखकरा कर कहा, “में ता 
इसके शान्ति-स्वरूप से द्वी सन्तुष्ठ हा यया। जे। मन्नुष्प केवल 
तीन महाने में ऐसे बड़े अधिकार के जटिल कामों के सौख 
सफता है वद्द सब कुछ कर लकता दे । पर मुझके इस विपय 
में आप से कुछ निवेदन करना है, आपने मेरे जैसे एक भित्ुक 
का जैसा असोम आदर और डपकार विचारा है मे केाटि 
झुख पाकर भी इस छुबयश का वर्णत नहीं कर सकता | किस्तु 
आपके मालूम हें कि भेंने किसी से दान भदण करने के प्रति 
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कूल फैली कठिन प्रतिज्ञा की है; अतरव में आपके इल उपहार 
के स्वीकार करने में शेक के साथ अलमर्थता-प्रगट करता 
हैँ। पर आप के इस उमंग भरे उपकार का तिरस्कार करना 
भी अपार अझशिष्ठता समकता हूं। अब इसको पक उपाय हेः 
सकता है। आप यह सब द्ृब्य मुझके ऋर| के तैर पर 
दीजिये और इल केठी ओर इसके असवाब का एच सूटफ 
निर्धारित कर दीजिये ।| में आपके रुपये से पूंजी बना कर 
बाणिज्य करूँगा ओर झ,पका रुपया और घृत्य चुका कर तब 
रुवतन्त्र वाणिज्य अपरमस्म कर्रुगा :? यह खुन कर सेठ ने बड़ी 
हठड की | पर गेोपालदाख ने अपने प्रस्ताव के विरुद्ध एकऋ 
बात भी स्वीकार नहीं की अच्त में झह ठहरी कि १० लेख 
को जगह १प लाख ऋण दिया जावे और उसी से वाणिज्य 
आरस्प हो । उस समय सेठ दरनाम दास कुर्सी से जड़े दो 
गये और विह्नल्न दोकर बोले, “महात्मा गोपाल दोसख जो 
यद्यपि आपने मेरे मानखिक उमंग में कुछ परिवतंन कर दिया 
पर में इसले क्िश्वित श्रप्रसन्न न हुआ वरन्‌ मेरी आत्मा 
आनन्द में मग्न हो गयी । क्योकि आपने अपने आत्म-सम्मान 
ओर उच्च विचार का ऐसा अनुपम और ऐसा अनूठा दृष्टान्त 
दिखाया जो जगत्‌ के लिये ओर विशेषतः भारतवर्ष के लिए 
एक अपूर्य शिक्षा है।” दा भारत | क्‍या अब तू गोपाल दास 
की सी सन्‍्तान नही पेद। करेगा । आज दिन जो तेरी सप्त्‌इ 
की सस्तूद सन्‍्तान आत्म-सम्मान चिलर्ज्ञित कर इस अचप 
कर्म में प्रद्ुत हेकर तेरे चक्तस्थल पर याचना करती हुई रेंग 
रदी है और तेरे गोरव गरिमा को घ्वंस कर रही है वया आज 
ठम्को इस से लज्जा नहीं आती ! आती तो अवश्य होगी,पर 
क्या करे, तू भो चिचश है, तुझे शिक्षिता माताओं का भ्रभाद 
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डे फिर तेरी सन्‍तान को आत्म-सम्मान और उच्च विचार 
की शित्ता कोन दे ? 

निदान उसी दिन से वाणिज्य का काम जारी हुआश्ा।' 
ईबिल्‍दा के खुयोग्य व्यवहार से दा वर्ष में चार लाख का 
ाथ हो गया। तब सेंठ का रुपया कुल वापर्स कर दिया 
शया और एक लाख कोठी आदि का सूत्य दिया गया और 
सीन लाज की पूजी से गोपान्नदास का स्वतन्त्र वाणिज्य 
चलने लगा ओर दिन दिन अद्भुत उन्नति द्वोने लगी। सेठ दर- 
नाम दास ने अपने एक दायाद की झुन्द्र छुशीली युवती कन्या 
से गोपाल दास का व्याह भी करा दिया और अब गोपाल 
दास पूरा गृदस्थाअ्रम घारण कर सगवद्धजन करने लगे। 
सीसरे साल के आरम्भ में गोपालदास ने जिन्दा की सम्मति 
से एक धर्म क्षेत्र खोला जिसमें अन्धे, अ्रपादिज, भ्रनाथ, लेगड़े 
लूले, वृढ़े, विषद्श्र त्त रोगी आदि मनुष्यों के सन्प्या समय 
भोजन देने का प्रबन्ध क्रिया गया और प्रति दिन कोठी कर 
काम समाप्त कर बिन्द! और गेोपस्‍ल दाख दो घंटा इस क्षेत्र 
में बेठ कर अम्यागतों को पत्रित्रता से बना बनादा अन्न बॉटते 
थे। अभ्गगरतों को बिन्दा अपने हाथ से भे।जन देता और 
आदर पूर्वक खिलाता था। 

एक दिन शरद पूर्णिसा की उजियाली रात में गे।षालद।स 
शचमंशाला में कुर्सी पर बेंठे थे ओर बिन्दा अभ्यागर्तों के 
भोजन दे रहा था । इतने में एक दुर्वल् अ्भ्थागत एक मेला 
फटा हुआ वस्त्र कमर में लपेटे ओर एक टूटी देकनी से भूमि 
झेकते क्षेत्र के आँगन में आया और अन्न के लिए याचना 
की। बिम्दा एक थाल में भोजन की खामग्री लेकर अभ्यागत 
के पास गया और सामने रख कर बोला,“ तुम बैठ कर भोजन 
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करो मैं तुम्दारे,पीने के लिये जल अभी ला देता हूं ।” यद्द कद्द 
कर बिन्दा व्दों' से हटने लग।, अकस्मात्‌ उसकी पूरो दि 
शभ्यागत के मुजमंरडल पर.जा पड़ी | दस रूमयं बिन्दा क॒च्छु 
ढिठक गया और फिर पूरी दृष्टि जमा कर देखा और एक दक 
चिहल्ा उठा, 'खामी ! स्वामी ! हेमगवान | यह तुम्हारी कयह 
दशा है फ्या में भूम में हूँ ? क्‍या तुम दमारे स्वामी दौप- 
चनन्‍द नहीं दो? नहीं, नहीं, यह श्रम नहीं है तुम्हों दो । दम 
दैव | दा चिघाता | यह तुम्दार कैला शोके-जनक, कैसा 
भयंकर, केसा विकराल चरित्र देख रहा हूं |?” उस समय 
अभ्यागत ने सर नीचा कर लिया ओर रोते हुए स्वर से चह 
घोत्ना, “बिन्दा, तुम भ्रम में नहीं हो, में दी चद हत भागी दीप- 
चन्द हूँ जिसके दुराचारों से दुखी दो कर तुमने नोकरी छोड़ 
दी थी | किली का दोष नहीं यह सब अलड्डार मुझको मेरे 
दुष्कर्मों दी ने प्रदान किया है। अब सुझको शान हे अब में 
पछताता हूं, पर सब ब्यथ | अब वह समय हाथ से निकल 
गया । यह बात चोत खुन कर गोपाल दांस भी वहाँ पहुँच 
गया और अभ्यागत की ओर देखकर बोल उठो,, "प्यारे बिंन्दा !! 
मैं भी वदी मनुष्य हूँ जिसको तुम्दारे खामी दोपचन्द ने उस 

डे की रात में तुम से गरदन में हाथ डलवाकर फास्ऋ के 
बाहर निकलवाया था और त्तमने मानस सकटप ह्ारह अगने 
शरादार से मेरा उपवास बदल लिया था | यद्यपि मेन उसका 
अऋहण नदीं किया वरन्‌ एक गऊ को खिला दिया था। चद 
सबत्‌ (०६३ थ।, यद १०७- दै। आज १५ वर्ष पीछे वही पुराना 
डश्य किस विलच्षण रीति से हम लोधोण्की -इंप्ि-के सामने 
आ गया है। हा ! इस काल कौतुकी को कैली बिच्रिज खोला 
है। बिन्दा | हमने तुमकाःनथी कोठी. में पदले :ही दिन पद- 


१६६ काल का कौतुक 


चात लिया था पर तुमने नहीं पदचाना।" इस घटना के पश्चात्‌ 
थोड़ी देर तक सन्नाटा हो गया शोर सब लोग चित्रवत्‌ खड़े 
रद गये। थोड़ी देर पीछे जब बद च्णचतिनी निस्तब्घता 
भज्ञ हुईं, विन्द। दीपचन्द की दशा पर फूद फूट कर रोने लगा। 
उस समय दीपचन्द ने कद्ा, “बिन्दा | शोक मत करा अब 
हमने इस आपद्‌ काल में संसार से बहुत कुछ शिक्षा प्राप्त 
कर ली है| दम लोग व्यध परमांत्मा पर दोष रखते है। 
भगवान की लीला जैली शोक जननी वैसी ही आमोद चर्धिनी 
जैसी सय-कारिणी वैसी हो भयहारिणी जैसी कठोर कालिका 
चैती दी समजीवन-मालिका, और जैसी अपयशी वैसी ही 
खुयशमयी भी है । पर इन कला श्रों को अपने अनुकूल व प्रति- 
कूल बनाना केवल हमारे कर्मी ही के अधीन है। शुभकर्मां का 
फल मीठा टुष्कमाँ का विषेला निश्चय और श्रडोल है । 
यद्द वेद्‌ विहित ओर विश्व-स्वीकृ। अटसख लिद्धान्त है। भव 
खदा इसी नियम का पालन किया करता है । वर्म ओर फल 
के बीच में थोड़ा बहुत काल का पर्दा दाता दै बद्दी हमारे सामने 
अज्ञान और अधघकारमय दीवार बन कर जड़ा हो जाता हैं | 
इसी करण हम शुभ कर्मों के फल से निराश अशुभ कर्मों के 
फल से निडर द्वा जाते है। यदि कर्मी का फन्न तत्काल मित्रा 
करता ते दम ऐसे स्वेच्छाचारी न बनते।” यह बातें छुन 
कर बिन्दा का विस्मय कुछ घट गया और रोना यक गया। 
(कर उसने दोपचन्द से कहा, “र्वामो अब में आपको इस 
हुदशा में नहीं देख खकता।अत्र आप कहीं नज़ाइये ; में अपने 
वेतन से आधा वेतन और' अपने आंद्वार से आधा भाद्ार 
आपके दूँगा, आप यहीं ठहर जाइये।” गापाल दास ने 
कटा, “प्यारे बिन्‍्दा' ! जे! मनुष्य अपने आंदार से भूखों 
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का उपवास बदलता है यदि वह आधे वेतन पर काम 
करे और आधे पेश पर निर्वाह ऋकरे तो परमात्मा लब्ज्ित 
दोता है। में दीपचन्द को शिरोधाय करुंगा। भगवान ने यदद 
सम्पत्ति मुझको मेरे ही विल्लास के लिये नहों दा है। इसमें 
ऐसे सब जीचो का भाग है । ' 

दीपचन्द जी मेरी कोठा में मेरे साथ रहंगे ' जो कुछ में 
भोजन कछू गा और जो कुड पहलू गा बही यह भोजन करंगे 
श्र वही पहनेगे । अब ये चृद्ध है कुछ कास नही कर सकते | 
मैं स्वयम इनकी सेवा करुंगा | मेरे नोकर चाकर इनकी आज्ञा 
पान करेंगे शौर समय समय पर तुम भी अपने स्वामी की 
सेवा कर के सोभाग्य बढाया करना | निदान दीपचन्द्‌ उसी 
दिन से गोपालदास के संग रहने लगे ओर छुखी दो गये । 
परमात्मा बड़ा न्‍्यायकारी ओर द्यालु है। जब मनुष्य अपने 
क्मों पर पछुतावा कर क्षमा माँगता है तो वद्द अवश्य अपने 
दया का हाथ बढ़ा कर उसका खसनन्‍्ताप दरण कर लेता है | 
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पोभूमि भणुक्षेत्र की पध्चकोशी परिक्रमा में 
कसलेश्वर नाथ महादेव का एक सुन्दर मंदिर 
प्रायीन फाल का बना हुआ मिलता है। 
इस विचित्र शिव मन्दिर के समीप एक 
रमणीय विशात्न खरोबवर हे जो पुन्यद्द के 
नाम से विख्यात है | परिक्रमा फरने वाले 
कक यात्री एक रात इस पुनीोत्त स्थान पर भी 
निवास करते हैं। यद्द स्थान भुगु आश्रम से पश्चिम दिशा 
सें पाँच कोख की दुरी पर है | इस मनोहर सरोवर में अगणित 
कमल जिले रदते है, जिन पर यूथ के यूथ भ्रमर सदा गुंजार 
किया करते हैं और कमल कलिकाओं का मधुर रस पान 
करते हे । ह 
प्राचीन काल में उस अलि-समाज में श्यामबिन्दु नामक 
एक बडा दी शीलवान ओर सदाचारी मधुकर रद्दा करता था। 
पक दिन श्यासबिन्दु कमल रस पान करके सरोघर के तीर 
वाले एक रसाल दत्त की शाखा पर बेठा हुआ आनन्द से 
शुनशुत्रा रहा था। इतने में चिषगन्ध नासक एक शुबरीला 
डड़ता हुआ श्यामबिन्दु के सामने आया ओर चिनीत भाव से 
कुछ दूर दृट कर उसी शाखा पर बेठ गया | श्वामबिन्दु अपने 
नये अतिथि को देख कर बड़ा प्रसन्न हुआ और बड़े प्रेम से 
स्थागत करके मथुर स्वर ले सम्भाषण करने लगा । 
“मरह्मशय ! में शाप से परिचित होने का बड़ा डत्छुक हे 
और दास की जो सेवा स्वीकार करने के लिए अन्नुम्रद हुआ 
है, उसके जानने के लिए मी बड़ी श्रद्धा हे ।” 
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विषगन्ध बड़ा रूजित होकर बोला, “महांतुभाष ! मैं 
अपना पेरिचय आप से क्या दू। में एक ऐसी पतित जाति का 
प्रांणी हूँ कि संसार को मेरे नाम ही से घृणा उत्पन्न हो जाती 
है और यदि मेरा अंग किसी से रुण्शं हो जाता है, तो उसके 
तल्वाल ही प्रायश्चित्त करना पड़ता है, अतएव जाति परिचय 
देने में पुककेा आप से पवित्र जाति वाले के सम्मुज वडा 
संकेच उत्पन्न हो रहा है।” 

श्यामबिन्दु ने कहो, “सहाशय | जिस पवित्र, उन्नतिशील, 
ओर सभ्य जाति में किली गिरी हुई जातिक्रे उठामेक्ी सामथ्ये 
नहीं है, जिस जाति में अपने से पीछे पड़ी हुई जाति के आगे 
बढ़ाने का उत्साह नहीं हैं, जो बढ़ी हुई जाति अपने से छोटी 
जातियों से घृणा ररती है, चद्द उनश्नतिशील, सभ्य, पविन्न, 
ओर बड़ी जाति कदलाने की अधिकारिणी किस तरह हो 
सकती है ! मेरे विचार में तो ऐसी स्वार्थ-प्रिय जातियाँ पतित 
से भी पतित और अधम से भी अधम हैं। आप कुछ शंका 
ने कजिए, मुझझे अपना पूरा पूरा परिचय देकर कृताथ 
कोजिए |” 

उद्ारशोल महात्मा श्यामबिन्दु को बातें खुन विषगनन्‍्ध बडा 
ही दृषित हुआ और उसके निराश हृदय में एक नई आशा 
अंकुरित हे आई और आँखों में झाँसू सर कर गदुगदु स्वर 
से बोला, “स्वामी ! में जाति का गुबरीलाः हूं। आप जानते 
दोगे कि मेरी जाति के सब प्राणी जन्प्र से विधा पर द्वी जीवन 
निर्वाह करते है । पर मेरा चित्त इस नारकी जीवन से अत्यन्त 
इुःलो और असन्तुष्ट 'हो रहा है। मैं इस पतित और घृरित 
अवस्था में जीने से मरना ही उत्तम समझता हू. । पतंग श्रेणी 
औ भ्रमर जति का आकार इमारी जाति के आकार से कुछ २ 
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मित्रता जुलता है.। यह से।च कर कई दिलें से मेरे विचार में 
यह बात ढनी हुई थी शि एक वाए उसी प्रमतर जाति के किसी 
सज्जन धाणी से मित्र कर इस अधप जीवन से उद्धार पाने 
में सहायता प्राप्त करने की चेष्ठा करूँ | अतएच उड़ते उडते 
आपकी सेबा में चला आया हूँ ।अब आपके उदार विचार में 
जला आबे कीजिये। शरणागत का शरण पुकारने से अधिक 
कोई अधिकार नहीं है।” श्याम बिन्दु उस दीन पतगे की दशा 
पर बड़ा ही दुःखो हुआ ओर करुणा के मारे उसकी आँखें डब- 
डबा गई ।वद कहने लगा, “प्यारे मित्र | क्या तुम यद समझते 
थे कि श्रेष्ठ जातियाँ का चिह छोटी जातिये से घृणा करना 
दी है? क्षमा करो । यद्द तो तुम नोच से नोच [उद्ारता-शूल्य 
ओर स्वाथ-प्रिय जातियाँ का ऋलुषित कलंक उच्च जातियों पर 
आरोपित कर रहे हो।” 
चिषमण्थ बोला, “श्यामबिन्दु जी! आप सतयुगी जीव 
हैं, अतएव आपके मेरी बातों पर इतना आश्चर्य हो रद्दा है। 
यदि आप आँख जस्लोल कर देखे, तो आज कल आपके सददस्नो 
इष्टान्त ऐसे ही मिलेंगे । आप देखेंगे कि पक धनी आदमी 
द्रिद्र से, बलवान दुर्बल से, खुन्दर कुरूप से, गोरा काले से 
किस प्रकार घृणा ऋरता है ।झञाप एक उद्दर चरित और उच्च 
विचार वाले जोच हैँ. अतएव आप समभते है कि संखार में 
सच बड़ी कहलाने वाली ज!तियाँ गिरी हुई ज्ञातियों के ऊंचे 
चढ़ाने की चेष्टा किया करती में, पर इस विषम युग में दशा 
पिल्ञकुल विपरीत है । नीचे से ऊँचे चढ़ोना तो बडी बात है। 
आज एक बढ़ो इुई जाति गिरी जाति से सम्भ पण करने में 
सी अपना अपमान मानती है और सम्पाषण भी जाने दीजिए, 
यह उसका अपने बराबर एक दी राजमार्ग पर चलते देज 
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कर भी अपनी दीनता समझने लगती है | बद उसको पेदायशी 
गुलाम ओर परिश्रमी बेल से न अधिक समभती है ओर न 
अधिक पनपने देना चादती है। देखिए | इस भारतवपषं ही 
में देखिए, आये जाति आदि-घभ्य समझो जाती है ओर यद 
जांति संसार को सब जातियों से श्रेष्ठ कद्दी जाती है | यद्द वेद्‌ 
ओर दर्शन की अ्रभिमानी है किन्तु नीच जातियों के साथ 
साथ इसका ब्यवद्यार देखिए | यह अपने सहधर्मी डोम, 
चमार, दुसाध भंगी, धोबी, मुखद्र आदि गिरो जातियों के 
साथ केसा अनिष्ठ व्यचद्दार करती है| इनको उठाना, सम्य 
बनाना, इनको मानव-खत्व प्रदान करना तो ए& ओर रहा, 
इनको छूना तक अपनी मान द्वानि जांनती है। अब बत- 
लाहइप, इस आये जाति के हम क्या समझे ?” 


श्याभबिन्दु छुली होकर बोला, “महाशय ! आप सच 
कहते हैं। यह दृष्ठान्त दें तो अलणएडनीय किन्तु आर्य ज्ञाति 
इसका फल सी तो भाग रदी है। आप नहीं देखते वह लझिसल 
तरद्द दिन रात पंरों के नीचे कुचली जारही है । इस हाथ दे 
डस द्वाथ ले | यद खझयाली पुलाच भले द्वी पक्ताया करे और 
इसके सावन की हरियाली प्रीष्म तक न भूले । पर काल 
की धारा और क्मोंका प्रावल्य तो इसके गोक रुक नहीं 
सकता | अस्तु, संसार में जो होता है, दोने दीजिए ' अब आज 
से श्राप मेरे ही ्राश्रम में निवाल कीजिए. अ र झव मलिन 


भोजन त्याग कर मेरे कुज्ञ बन में सौरमासुत पान किया 
की जिए ' 


निदान उसी दिन से दोनों मित्र उसी रुथान पर रहने 
लगे । विषगन्‍्ध - नित्य -प्राठःकालउक़मल-बन में अपने प्रित्र 


ञ्जे 


डर 
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दिल जी 
श्यामेबि्ठु:के सपथ प्रवेश करता ओर महछुर पराग रख पान 
कर संन्ध्या समेय आश्रम -पर लौर आता'था। मद्दीने दो 
महीने में श्यामबिन्दु ने विषगन्ध के अपने अरलि-सलाज में 
एक एक व्यक्ति से परिचय करा दिया ओर समाज की 
रहन-सहन भली भाँति खिलला कर पूरा सभ्य बना दिया । 

एक दिन बसनन्‍्त ऋतु के अन्त में श्यामदिनन्‍्दु और चिष- 
दजन्ध दो पृथक पृथक कमल ऋरोरों में रस पान कर रहे थे ! 
संध्या होने लगी, सूर्य अस्ठाचल की ओर कुक पड़े । भ्र मर 
चुन्द कमल म्ुफाओ को छोड़ छोड़ अपने अपने आश्र्मो के 
उड़ने लगे | श्यामबिन्दु भी डड़ कर चला गया, किन्तु विष- 
गन्ध उच्च दिन एक नव विकसित कप्तल में ऐसा मोदित हो 
बहा था कि उसके समय की झुध बुध सब खो गई थी | 
इधर सूर्यास्त होते देख कमल धीरे घीरे संकुचित होने लगा 
और अन्त में एक दम सम्पुटित हो यया। कुछ देर बाद जब 
वायु को न्यूनता से विषगन्ध के सॉम लेने में कठिनता प्रतीत 
दोने लगी. तब उसका ध्यान अपनी दशा पर आकषित हुआ 
डस सप्रय उसके चित्त में वड़ा उद्केश उत्पन्न होने लगा और 
जीवन की आशा डॉवाडोजल् हो चत्नी। तब उसके चिक्ष में 
झाया कि रमलदलों के कतर कर बादर निकल जाऊं पर 
फिर सोचने लगा कि भ्रमर जाति का यद्द श्राचरण नहीं है 
कि वह अपने प्यारे कमल को अंग भग करके अपनी प्राण- 
रक्षा करे। यदिं ऐसा दोता तो कितने दी प्रमर सम्पुटित 
कमल ग्ुफाओं में रद्ध होकर क्यों जान दते ? क्‍या जां श्रमर 
काठ का काट कर धूण कर देते हैं, उनक लिए कोमल कमल- 
दलों का कतर डालना कोई कठिन काम द्वो सकता है। यद 
सोच कर विषगन्ध उदास दो गया और अपने मन में अनेक. 
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है थ 
तक बितर्क करने लग । उल खमय अकरस्माल. उर्वेक्रोईयाम- 
बिन्दु की अने 5 भाव-पूर्ण शिक्षार्ध स्मरण हो आई और मन 
ही मन कहने लगा, “दा मित्र | तुम धब्य हे, तुमने सुकके 
नरक से उठा कर एकदम स्वर्ग में पहुँचा दियां। क्या मैं कोटि 
जन्म भी तुम्दारे उपकारों का बदलों दे खकता हूं।इस 
समय इस विकट संकट की अवस्थामे भो तुम्दारी दो शक्ताएं 
जीवन अवलम्ब द्वो रद हैं शोर दमारी गिरती हुई आत्मिक, 
मानसिक और शारोरिक शक्तियों में नव शक्ति प्रदान कर 
रददी है। तुम सच कहा करते थे कि उच्च जाति बनना सदज 
नदों है।उच्ध जाति के! सदा विलास ही विलास नहीं हे, 
समय समय पर जातीय मन, और घर की रक्षा में डसको 
काल ही से समर-सम्पुख भी होना पड़ता है और जान की 
बाजी बदनी पड़ती है। इस जातीय गोरव का आंदर्श सदर 
काल्न-फटष्ट ही के साँचे मे ढल कर तैयार होता है।ज्ञो 
जातीय बीर ऐलो चिकराल काल युद्ध में श्रड़ा रह गया, 
मानो बह ज्ञाति का श्टुमार बन गया, पर जिसके पेर उखड़ 
गये, वह माना ज्ञातय सर्यक्ष का कलक बन गया। उच्च 
जातोय नरबरों ओर नारी रत्नों की परीक्षा सदा सदहूट, 
डुर्देव और दुरापद के ही समय में होती है| देखो, सीता 
आय ज्ञाति की आदर्श रमणी थी। जब उसने पुरुषोत्तम 
अवधेशकुमार रामचन्द्र से विधाद किया, उसके विलाल 
की आशाओं का क्‍या कद्दना था और उसने राज दघुओं 
का अल्ीकिक विलास किया भी, किन्तु युवाचस्था में दी 
डसके केसे विकट संकट से सामना करना पड़ा। यदि 
उसने परीक्षा पूर्ण-दन यात्रा कठिन संकट से पीठ दिख- 
खाई होती, तो बंद भझाज आये गगवय में सूर्य के समान 


भहिला मनोरमा 


केसे विसंज्ञती ! मावेश्वरी | तू धन्य है। सच बता, तू उस 
सघन, बन से किराती कन्‍्याओं और युवतियों के प्रेम भरे 
मधुर स्व॒रों से पुत्री ओर भगिनी कद्द कर पुकार रही थी या 
इस अनन्त आकाश-मर्स का हमारे जातीय गौरच के मनोहर 
रागों से चिरस्थायी रूप में परिपूर्ण कर रही थी। जगज्ञननी 
जानकी ! तुम्द्दी ने, नहीं तुम्हारे पति मर्यादा पुरुषोत्तम 
सगवान रामचन्द्र जी ने भी, उनको पुत्र पुत्री दही समझा था| 
योस्वामी तुललीदाल उनका यह मनोहर आचरण दमको 
बतला गये है-- 

“बचन किरातन के सुनत जिसि पितु वाछक बयन | 


हा पिता! तुम आर्य वंश के मुखेज्वल कहने में जैसा अपूर्च 
आदर्श.द्खिला गये, श्राज संखार की काई जाति ऐसे आदर्श 
रा स्वप्न में भी निशान दे लकती है ? भत्ता कोई कहे ते। सही, 
जगत के किस राजकुमार ने शवरी स्री पतित और असभ्य 
जातीय रमणी के अभेद समता प्रदान करने के लिये जूठे बेर 
खाये है । और किसने राज विज्ञास छोड़ पिता के वचन पूरे 
करने के लिये नंगे पेर बन यात्रा के लिये सानन्द प्रस्थान 
किया है। आर्य महिलाओ ! गिरी जातियों को उठाना और 
उनके सभ्य बनाना स््री और पुरुष दोनों का समान धर्म है। 
तुम पुरुषों की सइचमिंणी अर्धाज्लिनी कहलाती दो । बिना 
तुस्दारी सद्भायता के पुरुष किसी छाय में अन्नसर नहीं दो 
सकते । उनके एक ही पैर भर एक ही द्वोथ है । जब तक 
तुम उनके अड्गञ की पूर्ति नही करोगी, उनके किये कुछ नहीं है। 
सकता | देखे, भारत की नीच जातियों का तिरसक्रार करत 
करते तुम्दाय जातीय बल कैसा छिन्न मिन्न दोता चला जाता 
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है और तुम पर स्वार्थपरता और झत्याचार का कैसा काला 
कल्ंक लग रहा है ॥_*: 

अच्छा यद्द ते वार्ता-वारि-प्रवाद मे एक विल्षक्षण तरंग उठ- 
गया । अब दम विषगन्ध के सूल निबन्ध के साथ आगे चल्नतेः 
हैं। विषगन्ध के! उल कालकेाठरी में जब श्यामबिन्द्ु की 
अलौकिक शिक्षाएँ याद आ गईं ते उसके अन्तर में एक नये. 
जीवन का सश्धार दो आया और उसकी कछ सहने वाली 
शक्ति अतुल ओर अपरिमित रूप में बढ़ कर दृढ़ हे गयी' 
फिर ते। वह काल-राति उसके विलाखस-रात्रि सखी सुगम दो 
गई और सहज में कट गई । 

अब सूर्योदय से पदल्ले एक दूंखरी घथना उपस्थित 
हुई! उसी अल्ुत्य बेल्लां में मन्दिर का पुजारी पूजा के 
लिए कमलों के तेड़ने लगा और तोड़ते तेोड़ते जिस 
कमल सम्पुद में विषगनन्‍्ध बन्द था, उसका भी तोड़ लिया 
ओर फूत्रों का देना लिये शिव मन्द्र में पहुँचाओर< 
एक एुक्त-करके सब फूच शिव मस्तक पर चढ़ा दिये | फिर 
पूत्रा जिसर्जन कर अक्तत, फूल, धूप, दीप नैवेद्य आदि सब 
शिवापिंत सामग्रो एक ओँंगोछे में लपेट कर गंगा में बहाने के 
लिए खुरसरि तू पर पहुं था ओर ज्यांही उसने बचद्द साभञ्नी 
गंगा जल में झटका देकर फेंशो, त्योहीवायु के और धक्के 
से उस सस्षुटित कप्तल का सुख खुल गया और बिष- 
गन्ध कमल काशागार से निकल कर जगत-जननी पएतितो- 
छ्वारिणी के जाहवी जल में गोते लगाने लगा | कुछ देर पीछे 
जब खुले चायु में साँध लेने से उसमें पूर्ववत्‌ शक्ति का संचार 
हुआ और पवित्र जाहबी जन्न पाव कर पूर्ण पावन हें। गया 
तब धीरे घीरे तचस्थल पर पहुँचा । वद्दोँ एक पुराना पीला 


मदिखा मनोरमा 


“अशंड्क-बैंटा हुआ यह संब कोतूहल देख रहा था। उसने 
विषगन्ध से पूछा, “भाई | तुम तो जाति के मुबरीले आमिण 
भाजी पतंग श्रेणी में. सब से नीच- गिने जाते हे।, तुम झे! कमल 
पुष्प में बास कैसे मिला? फि८ तुमको शिव मस्तक पर चढ़ने 
-का गौरव कैसे शप्त हुआ, क्योकि पुज्ञारी तो नित विचापित 
सामझो दी गंगा में फंकने के। लाता है तुम कमल ही से 
निकलते दीख पड़े हो और आज यद्द गगा स्नान का पुनीत 
फंल भी तुमको अपूर्च ही झिला । यह सारी बातें मुझके 
आाशचर्य जनक रहस्य सी प्रतीत होती हैं ।दया कर अपना पूरः' 
वृक्तान्त खुना कर मेरा आश्रय दूर करो ,? 


विषगन्ध बोला, "“गंगावासी मण्डक मद्ाशय। आपका 
कद्दना बहुत ठीक है । में अवश्य उसी पतित जाति में जन्मा 
हूं। पर सञनों और महात्माओं की संगति का फल अलैकिंक 
ओऔर अपूर्व है। आपन गास्वांमी तुलसीदास जी का वचन 
खुना होगा | सतसंग की महिमा में उन्होंने कद्दा है-- 
०”काक होहि' पिक बकों मराला !? 


मुझको यद्द प्रतिष्ठा, यह पात्रनता, यह गोरच, यदद 
अनायास कुआ-विलांस, यद्द भ्रमर सज्जन मण्डली, यद्द देद 
दर्शन, यद गंगाचन-लब कुछ उच्च भ्रमर जानिके एक महात्मा 
इंयाम बिन्दु जी की सेथा ओर स ग से प्राप्त हुए हैं, जिनकी 
असीम कीत्ति को मैं कोटि मुख पाकर भी ग्रान नहीं कर 
खकता ।” 

यह सब बृत्तान्त सुन कर मण्ड्क ताना देकर घोला' “और 
जान के साले भी तो उसी खुल'ग की बदौलत पड़े थे ।” 

विषगन्ध बोला, “वहाशय ! आपने विचार करके नहीं 
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कहा। बिना कष्ट उठाये, बिना परिताप सहे, बिना अपने केए 
बारे, परमात्मा किसी के सच्ची बडाई का पात्र नहीं वताला १ 
यद सदा कठितव तपस्या से प्राप्त होती है। भगवान ने इस 
दात के लिए इसी की शर्ते रकवी है। जो कठिताइयों रे 
भसागता है उसका जीवन महत्वपूर्ण दो द्वी नहीं सकता 4 'पर- 
मात्मा अपने नियम के विरुद्ध कोई काम नदीं करता।” 

यह बाते सुन मणडूक दं ष से जलकर बोला, “अजी | अ्रपने 
मद मियाँ मिद्द्ू बनना दूसरी बात है, पर लाख सर पदकरे 
पर भी गुबरीला भ्रमण कदापि नही बन सकता ।” 

विषगनन्‍्ध फिर नन्न होकर बोला, “प्रण्ट्रक जी ! चाहे हैं 
शुबरीला से प्रमर न बन सका हूं, पर आप इस बात केश 
अखसस्भव केसे बतलाते हे? क्यों विश्वामित्र जी अपने शुद्धा- 
चरण से क्षत्री से ब्राह्मण नहीं बने ? क्या रविदास ज्ञी चम्मार- 
समाज में सी पेंदा होकर आये जाति के बडे बडे पुरुषों के 
शुरू नही बने ? क्या कृष्ण सगवान ने श्यवपच की महिमा दिखला 
कर मुनियों का जातीय अहंकार दूर नहीं किया ? कया ये 
सारे आदर्श जो पूर्व जो ने दिखलाये सब निरर्थक दी है ? नहीं 
नहीं, उन्होंने यद्दी सिखलाया है कि धीरे घीरे गिरी जानियाँ 
के भी अपनाते चल्नो, उनक्ला स+भ्प्रता सिखल्ाते चल्नो और 
ज्याँ ज्यों उनमे सभ्यता आदी जावे, उत्रको अपने अंग हे 
मिलाने जाधो। मण्डू रू जी, उन्हीं पू्च जो ने कहा है -- 


ध्ञातिन पूछो काहु की झुख्य चरित्र महान । 
मोर करो तलवार का पड़ा रहन दो स्थान 0? ३ 


रे ॥। 


है ब्रा 


जे 


श्र 


सास का चित्र 


री दुनिया में शिक्षा की आवश्यंकवा बालक ओर 
बालिकाओं के है, पर भाग्य के फेर से भारत के 
बूढ़े और बूढ़ियें का शिक्षा की आवश्यकता है । 
यद्द सच है कि बूढ़े तो ते पढ़ नहीं सकते, पर मेरे 
विचार में परिश्रम द्वारा कुछ साधारण बाते 
अवश्य छिखलाई जा सकती है| विशेषतः इस 
देश की सास कहलाने वाली महिलाओं को 
इसकी बहुत बड़ी आवश्यकृता जान पड़ती है। यहाँ की 
अधिकांश साखुओँ की दशा बहुत ही शोचनौय है। उनकी 
क्र्‌रता, निर्देयता; ओर अमाजुबी व्यवद्दार से बहुओं के स्वा- 
सथ्य, हृदय, मस्तिप्क, चरित्र ओर शान्ति पर जैसा कठोर' 
इुंष्प्रभाव पड़ रदा है और समाज में जैसी अशाम्ति और 
पाप का राज फैल रहदां है उसके- लिखने में लेखनी का सु दें 
भी लज्जा से काला हो जाता है | ऐसी-डुए। .साखुओं के 
घोर अत्याचारों के अभ्यास के लिए मानो चेचारी बहुए 
पक यंत्र सी बनी हुई हैं, जिनके दारा वे कर्कशाएं खत-न्॒ता 
से मनमाना अपने अभ्यास की क्रिया सिद्ध किया करती हे । 
गाली, मिड़की, बात बात में कोसना, उन पर भाँति भाँति 

के मिन्दुनीय कलंऋ आरोपित करना, चोरी चटोरापन के 
अ्रकारण 'दोषों से उनकी अपमानित करना, उतके कोमल 
अंगों के ठोर कुटौर चपत, घौल, घूलों और डंडो से पीटना 
; तो उनका एक साधारण ब्यवद्दार और नित्याचार है, पर यद्द 
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शोक-सवाद्‌ सुन कर पत्थर का कल्लेजा भी पानी हो “जाता दे 
कि कभी कभी वे राक्तसो निस्लद्ाय वहुओ को गर्म चिमदों 
से भी दाग दिया करती है। 
घर के सारे काम जो चार आदमियों से भी खुममता 
पूर्वक नहीं किये जा सकते, नि्दंयी सास उन बेचारी दु्बल 
बहुओ के सिए पर छोड़ देती हैं औए सब काप्त समय से 
पहले वैयार चादती हैं। यदि पिलम्ब हुआ ( ओर विलम्ब 
होना प्राकृतिक है ) तब क्या कहना है, फिरतो खाछु जी की 
मानो माँगी झुराद पूरी दो गई । फिर जितना चांहे' उल दीन 
अबला की दजामत बनावें, इसका उनको पूरा अधिकार है। 
अपने दृदय की पापमयों मोरी खोल कर उस हत भागिनी 
बहू को जिस गड़ढे में चाहे बहा दे, इसका उनको पूरा अधि- 
कार है। 
इतने आत्याचारों पर भी ऋर-चरिता सास यह नहीं 
जानती कि उस वेचारी मातृ वियोगिनी, मनुष्य की कन्या 
ने दोपहर तक मुँद भी घोया है और अन्न का कोई कण भी 
उसके मुँह में गया है या अभी तक उनके लिए पूरी एका- 
द्शी दी है । ह ई, 
देखो, जाड़ो की दिममयो रजनी से सनखनाती हुई उ'डो 
हवा में बारह बजे एक पतली सांड़ो पहने हुए खुले आँगन 
में सर्दों से रांपती हुई एक रमणोी ढ'ड' जल में चरतन मल 
रही है ओर बार वार सिलक्षती और दाँत खटखटावी जाती 
है।इस शौतकाल में इस युबतो को वड़ी निदयता के' साथ 
कौन सता रहा है! क्या यह काम सूर्य निकले न्दी दो 
,पकता था ? होकयों नहीं संकता, पर सास जी के ऋूर मानस 
को सनन्‍्तोष कैसे हो। चद्दी इस अत्याचार की उत्तरदायिनी हैं । 


महिला मनोरमा 


भ्राष्म कभी कड़ी दपदहरी मे धघय से भरी हुई फ्क बेभरोखे 
बाली तग कोठरी, में एक युवती घंटों से रसोई बना रही है। 
उसका सारा अंग, सम्पूर्ण वस्त्र पसीने में डूब रहे हे । झाँखो से 
स्वफू दिखाई भी नहीं पड़ता | धएँ से उसका मस्तिष्क भर 
गय्म है, एक दर्जव से अधिक खाने वालों को रोटो तेयार 
करनी है, पर सद्दायता के लिए आदमी के बदले एक बिहली 
ऊी उसके पास फोकने नहीं जोती । विचार करो, इस अनाथ 
महिला को हल यम्र-यातना में डाल कर कौन पाप कमा रहां 
है? कोई नहीं, चद्दी खास जी है | 

एक ज्ञोगांगी अबला जिसकी श्राँखे चढ़ी हुई हैं, शरीर 
युर हाथ रखते दी हाथ जलने लगता है, उसका सिर पीड 
से फटा जा रहा है, अभी घर आँवन बुद्दार कर पाकशाला में 
गई है । ऊूठे बरतनों को आँगन में निकाल कर गोबर मिट्टी 
"से पाकशाला लीप कर श्रंगन में आयो है । बरतन मत्र रहो 
है और स्वांल स्वांस पर कराद रही है। एक पड़ोसिन आकर 
झाषचर्य से एछुती है, “रो | इसको क्यो हुआ हे, यद्द तो 
श्रीमार है, ज्वर से इसका शरोर भस्म हो रदा है, यद धंधा 
फंसे करतीहे ?” एक दूसरों मदिला उत्तर देती हे, इसको 
बा इुआ है, तुम इसका छुल छिंदर नहीं ज्ञानती, “इसने काम 
से जी चुराने के लिए यद्‌ कला श्रकद की है। यद्द अ्रठवारों से 
यही कला दिखला रदी दे। यह डाकुर बुलवाना चादवती है 
और मरदों को अपनी बीमारी का समाचार छुनाने के लिए 
उत्युक है । बदिन [यद अपने बाप को बड़ी दुलारी दै, यद 
अलबेली है, यद रानी बनत। चाद्ती हैं| देखो, में जीती रही, 
छो इस हो रानो बनने का मजा चजा कर छोड़ दूंगी ।? पाठ 
काओ ( तुम इस उत्तर के देने वाली महिलो को पदचान 


सास का चरिश्र श्द्वर्‌ 


गयीं। यह सी वह्दीसोस कदलाने वाली मद्ाकालिका की 
अचतार हैं। 


प्रातःकाल से आधीरात तक एक बेल का परिश्रम करके 
एक अवला बे-छुश्र सो रही है। अभी पदर रात शेष है, एक्ला- 
एफ डसके सिरादने बिजली सो कड़क खुन पड़ती 
है--“राजरानी | अभी नीद नहीं खुलो। पो फटने के आया। 
अबा पलंग छोड़ने के जो नहीं चाहता ? बाप से क्यों नहीं 
कहा, मुझकेा राजा के घर डाले, में दस बजे तक शय्या पर 
पड़ी पड़ो करवर्ट बदलता करूँगी | घर का खारा धंधा पड़ा है, 
इस निगोड़ी का रुख नोंद घेरे हे | पाठिकाओ | तुम ते 
समझ गई दागी कि यह बिज्ञल्ों सीगिरानें वाली देवी 
भी दद्दी यमरानी सास है। 


होली का त्योहार दो दिन रद्द गया है । एक युवती मद्दीनों 
से एक साडी रंगा कर यल्ल से रकखे हुए है और “त्यौहार के 
दिन पहनूँगी,” यह विचार कर प्रसन्न दो रद्दी है,। एक बूढ़ी 
'महिला को दिखला कर बड़े उत्साह से कह रही है,“अस्मा ! 
इसे मैंने होली के दिन पदनने के लिये रक्ज़ा है .” महिला ऋद्दती 
है,'वाह, बड़ी पहनने वाली निक्रली। यह लाही कल लक्बी 
के यहाँ जात्रेगी। पुरानी साड़ी घुलो रकखी है, ज्ञी चाह तो 
गुलावो रंग में रंग कर पहन, चाहे नंगी रद्द । बड़े बाप की 
बेटी बनी है, बाप से मंगा कर क्यों नहीँ पद्नती ?” पाठि- 
काओ ! तुम्दे कुछ संशय तो नहीं है? यह बुड्ढी शुड़ेल भी 
भारत की गौरव-नाशिनी एक साख ही है । 8 


दा! इस घोर अत्याचार के कारण कितनी बहएँ स्वर्गलोक 
को चली जा रही हैं, पर इन पाप प्रायणा द्याशत्या सासोंँ 
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7की'तेनिक दया नहीं आतो | मेरी आँखों की देखी एक घटना 
है, जिस को आज १८ दर्ष बाद भी स्मरण करके मेरा 'कलेजा 
रशाड खराड हो रहा है । ' 
मेरे मुहल्ले में एक्र कहार था। उसकी एक बूढी भां, एक 
बहन और एक पत्नी थी। वद बूढो भी उली नमूने को साखों" 
में से'थी, जिनक्नी थोडीसी महिमा मेंने ऊपर चर्णन की है । 
बेचारा कदार बड़ा सीधा था। उलकी पत्नी बेसी ही क्षमा 
शीला और सदाचारिणी थी। पर मा बेटी ककंशाओं को सेना 
के दल को -एक २ सरदार थीं । उन सबॉँ ने मुद्दल्ले में पाँच छ 
घरों का'चोका बतन और पानी भरने का काम उठा रवखा था । 
मा बेटी तो लब्लों पकछो ही करके बेठो रहती थीं. पर सारा 
काम उसी बेचारी बहू के सिर पर पड़ता था। तिस पर भी 
मा बेटी कभी प्रसन्न चित्त से चहू से एक्र बात भी नही बोलती 
थीँ। हाँ बद्दाना ढूँढ़ कर कोसना, पीटना रोज जारी था और 
पेट भर फर अन्न पतोहको किसी दिन नसीब नहीं होता था। 
डसके दो बच्चें पेदा हुए और दोनों मर गये | मरते कयो नहीं 
पहले तो आहार की कप्ती से चेचारो के दूध दोता ही बहुत 
कम था; तिल पर दिन भर काम धन्धे के मारे उसको समय 
पर-दध पिलाने का मौका दी नहीं, मिलता था। जब उससे 
दूसरा चच्चा पैदा हुआ, मा बेटियों ने डस प्रसती की कोई 
डुगंति उठा नहीं रकज़ी श्रोौर सब सत्कार तो किनारे रदा, 
प्रख्तागार में उसको दोनों ने दाने दाने को तरसा डाला। 
उसकी शारीरिक शाक्ति विलकुल नए दो गई भर दस दिन भी 
नदीं बीते थे कि उन हुष्टाओं ने उसके सिर पर हंडा रख दिया 
झौर घर घर का पानी सरानाऔर उद्यम कराना प्रारम्भ करा 
दिया । १५ दिन बाद बच्चा मर गया:ओर मद्दीने भर बाद 


सासख,का चरित्र, -: श्र 


वह भी रोगी होकर खाट पर गिर गई ,..११, दिन बीमार रह 
कर मत्यु की सदबायता से इस घोर आपत्ति से मुक्त दोकर 
स्वर्ग को सिधार गईं । पु है 


कुछ दिन बादू उस कहार ने दूखेरा ब्याह किया। नई बहू 

दो जोते पतियों को तिलांजलि देकर आई थी। झबके यद्द वह 
' नहीं थी, यद सास जी की भी चची थी। सास एक इश्च थी 
तो बह नव इञच थी | उसने घर में चरण 'पधारते ही सोस 
जी के बाल नोचने शुरू कर दिये | एदले तो खास जी ने पुरानी 
कला प्रकट करने म॑ बड़ी योग्यता दिखलाई', पर लोहे को 
खोद्द। दी काटता है, अब के उनकी कसा दूब गई | वहू ने एक 
गाली के बदले दल गालियों का ओर एक्त चपत के बदलें दस 
घील का भाव निर्धारित क ९ दिया। भज्ना इस बिकद संग्राम में 
सास जी को जय कैसे प्राप्त दोती | अन्त में विष दीन सर्प के 
समान थक कर हार बेंठीं । फिर तो बहू ने सारो गृहस्थी 
अपने हाथ में लेली ओऔए साख जी दाने २ को तरखाने लगी । 
झन्‍्त में उनको किवारे कर बतंन भाँड भी झलग कर लिये। 
कदार था निरा सीधा, वह भी जोरू का टट्टू बच गया । 
शव वह सास जी की दिव दित भर दड्डी तोड़ती थी, तब 
कही मुँह मे आद्वार पड़ता था, नहीं तो बल उपवाल ही उप- 
वास हुआ करता था। मैने उस बुड़डी को एक दिव उस 
मोदल्ले की एक माल्निन से रो रो कर यद्द ऋद्दते हुए कान 
से सुना था, “वेटी | किसी का दोष नही, मेंने पदले लच्सी का 
मनिरादर किया है, उसीका फल भोग रही हूं ।”? 


“पाठिकाओ !भल्ती भाँति ध्यान देकर विचार करो, 
जिस देश के सहस््रो घरों में इस प्रकार पाप दो रहा 


महिला मनोरमा 


“हैं; जहाँ निंदेयता, निष्ठुप्ता और कराल क्रूरता की भयातत, 
' ध्वजा इस तरह फहरा रही है, जहाँ श्र न्याय, स्वार्थ परता श्रौर 
श्रत्याचार की कालिमा से ग्रह रंगा हुआ है, वहाँ की भगत, 
दुर्गति, कष्ट, क्नलेश ओर नारकी जीवन के कांरण बिचासेरे 
क्या परिश्रम है । 

हे देश की साल कहलाने वाली देवियों | दगा 
करो | अब बहुओ को चाट जाने वाली प।पाग्नि की उठती हु 
लपटों को सिक्नोड़ लो, अब हृदय पर से पाप पंक को साए - 
करो | उसको दया, क्षमा, खु गील ता ओर< शान्तिमय प्रेम-पिवृत 
से भर दो | बहुओ पर प्रेम प्रभाव डाल्ल कर उनको पशीपृत 
करो, उनके दुख, द्रे, स्वास्थ्य, और मानसिक भावों का दि 
चार करते हुए उनले डचित समय पर काम लो ये माठ वियो- 
गनी असहाय कन्याएँ सी तुम्हारी पुत्री है। फिर देखा, तुम्हारे 
गृदस्थी कैसी सुखद, कैसी शांति-स्ी, कैसी आनंद्‌-दायवी श्री 
कैली मन मोहिनी वन जाती है । देखो, तुम्हारे कूर आवरण 
से भारत का बड़ा आपकरार हे। चुका, अब अपने चरित परि 
चर्तंन से यह क्लेश दुर करो | याद रकखे। एक दिन परमात्ता 
के भी मुँद दिखाना है । ै 
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